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Sa हम बहुत दिनन पर आज्ञ ॥ - 





मधुर राजवेषमें श्रीसीताराम 


राजमाघुरी वेष, सिया जुत, राजन के महाराज । 
कनकःसिंघासन आसन सोभित अग-अंग छबि छाज ॥ 
नख-सिख रूप अनूप जुगल जग रति-मनोज RA | 


'दास वना! भ्रम भयौ साँचु कियों पळ विछोह कस काज ॥ 
( संत बनादासजी ) 
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` कल्याणः 


TAMA प्राप्त करनेक्रे साथनोंमें सबसे सरल 
साधन है--भगत्रानूके शरण हो जाना | dad यदि 
देखा जाय तो झरणागतिसे गीताका आरम्भ है और 
शरणागतिकी पूणतामें ही गीताकी पूर्णता है | भगत्रानकी 
शरणागतिका अथ है--भगत्रानृका अपना बन जाना | 

छोटा बच्चा अपने आपको स॒त्रथा मातापर निर्भर 
रखता है, यद्यपि m ऐसा करता है अज्ञानपूर्वक ही; 
फ्रि भी उसकी सारी सँमाळ माँ करती है | इसी प्रकार जो 
AKA भगत्रान्‌के शरणागत हैं, उनकी रक्षाका, उनके 
योगक्षेमका सारा भार खयं भगवान्‌ वहन करते है — 
'योगक्षेमं quTeTES ।? 
भगवान्‌ जिसका जिम्मा ले लेते हैं, उसका कोई 
मा कार्य--चाहे वह छोटे-से-छोटा या बड़े-से-बड़ा क्‍यों 
TAA खयं करते हैं, उनके लिये qux छोटे-बह़े 
हो नेका कोई अर्थ नहीं है । पाण्डवोंके राजसूय ai 
अतिथियोंके पैर धोनेका काम भगवानूने अपने जिम्मे लिया 


था । उसी यज्ञमें अप्रपूजा भी उन्होंने खीकार की | 


यज्ञ आरम्भ होनेसे पूर्वे यह प्रश्‍न उठा---'सबसे पहले 
सबसे अधिक पूज्य मानकर किसकी पूजा की जाय p 
बहुत बड़े-बूढ़े लोग--ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध वहाँ बैठे थे | 
सबकी सम्मति रद्दी---'श्रीकृष्णकी पूजा की जाय |' एक 
शिशुपालने विरोध किया | भगवानूके चक्रने उसको 
देहविमुक्त कर दिया और उसकी ज्योति भगवानके 
श्रीचरणोमें समा गयी । इतने महान्‌ होनेपर भी 
अतिथियोंक्रे चरण AAN भगवानूने तनिक भी ug 
AJA नहा की | भगवान्‌ अर्जुनके सारथि बनते हैं 
सूतका काम करते हैं, उनके रथके घोड़े हाँकते हैं | 
भडुन भगवानूको आज्ञा देते हैं सेनयोरुभयो 
> स्थापय मेऽच्युत ।' भगवानूने रथको दोनों सेनाओंके 
बीचमें छ जाकर खड़ा कर दिया | आक्ञावाहक सारथिके 
रूपम भगवान्‌ अजुनका सेवा-कार्य करते È | इसी प्रकार 





ENT किक नामी नसेन अ ——— अबतक 
लिखा करते थे, जिते 
न रहनेसे se पुराने प्रवचनोंसे इसी प्रकारके 
Tu : कारके 
TERR वेसी दी सामग्री प्रकारान्तरसे मिलती रहे Sud 


कस्याण'्के अधिकांश पाठक q 


जो भी मपत्रान्‌के अनन्य भजनमें लगे हैं, अनन्य चिन्तनमें | 


S B, उनका 'योगश्षेम” भगवान्‌ वहन करते हैं | 
भगवान्‌ जो कुछ भी करते हैं, «ye ही करते 
हैं | हाँ, मङ्गलका निर्णय वे खयं करते हैं, शरणागतपर 
नहीं छोड़ते | हमळोग भगवान्‌की शक्तिपर तो विश्वास 
करते हैं कि वे सवरुक्तिमान्‌ हैं, हमारा काम कर 
सकते हैं; पर कौन-सा काम कैसे करना चाहिये-यह 
निर्णय हम भगवानूपर नहीं छोड़ते । हम चाहते हैं---े 
वही काम करं, जो हम चाहते हैं. और उसी प्रकार 
करें, जेसे हम बतायें । यह विश्वासकी कमी है | बिना 
विश्वासके शरणागति सम्भत्र नहीं है । भगत्रान्‌पर विश्वास 
होनेसे ही बित्ना शतके उनके प्रति समर्पण होगा--_-आप 
जो चाढे सो करें p 
भगमानूका भक्त भगवानूसे किसी प्रकारकी शातं 
नह करता | उसका पक्का विश्वास एइता है कि 
भगवान्‌ मेरे परम geq हैं | अतएव भगवान्‌ जो कुछ 
भी विधान. करते हैं, वह मङ्गलमय है- चाहे देखनेमे 
वह अमङ्गलमय दिखायी दे | सर्जन ऑपरेशन करता 
d एक अनजान व्यक्ति किसी प्रकार ऑपरेशन-थियेटरमें 
पइच जाता है | 4E सर्जनको चाकू चलाते देख 
समझता ईे--'देखो, यह इस व्यक्तिका अङ्ग काट रहा 
दे, कितना अनर्थ कर रहा है ! पर जिसका अङ्ग कट 
एदा है, उसका विश्वास है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा 
और वह ऑपरेशनके दर्दको सहता ' हुआ भी प्रसन्न 
रहता हैं | सफलतापूर्वक ऑपरेशन सम्पन्न होनेपर उसको 
बडा छुख मिलता है, बड़ी शान्ति मिलती है । ऐसा इसलिये 
होता है कि उसे सजनकी ओपरेशनक्रियापर विधास है | 
वह समझता है कि अङ्गको कार देनेसे मेरे अंदरका रोग 
निकल गया, मैं नीरोग हो गया | इसी प्रकार भगवानके 
ररणागत भक्तकी भगवानके प्रत्येक विधानमें अनुकूल 
बुद्धि रहती है और वह प्रसन्न एवं निश्चिन्त रहता है | 


(शिव? नामसे नित 
मसे निर 1 : 
त्यलीलाळोन श्रीमाईजी ( भीहरनुमानप्रतादजी पोद्दार ) ही «कल्याण? 
$ चात्रमे एवं श्रद्धाके साथ 
रणात्मक वाक्य देकर इस सम्मको 


RS) शीर्षक स्तम्भ 
ak थ | अब उनक्रे प्रत्यक्ष रूपम 
चाळू रखनेका विचार है, जिससे 
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[ पुराने सत्सङ्गसे ] 


साधना बगीचेका पोधा हे; उसे प्रतिदिन 
जल मिलना ही चाहिये । 

कई लोग कहते हे---'एक बार सत्सङ्ग सुन लिया, 
फिर बार-बार सुननेकी क्या आवश्यकता है १ सामाजिक 
RAN हम देखते हैं--सभा करके परस्पर विचार- 
विमशद्वारा एक निश्चय कर लिया जाता है कि ऐसा 
करना है और वैसा कर लिया जाता है । उसके लिये 
बार-बार समा करनेकी आवश्यकता नहीं होती ।? परंतु 
हमारी समझसे उनका ऐसा सोचना ठीक नहीं है | 
सामाजिक कार्य जंगलके वृक्ष हैं, उन्हें प्रतिदिन सींचने- 
को आवश्यकता नहीं होती; पर साधना तो बगीचेका 
पौधा .है, उसे प्रतिदिन जळ मिलना ही चाहिये | 
सत्सज़ साधनाकी खुराक है । जेसे दोनों समय भोजन 
करते हैं, इससे शरीरमें enti रहती है, वेसे ही सत्सङ्ग. 
प्रतिदिन होता रहता है तो साधनाको पोषण मिळता 
रहता है। उसमें स्फूर्ति रहती है तथा वह ठीक-ठिकानेसे 
चल्ती रहती है । हाँ, सत्सङ्ग एवं साधनामें संतुलन 
बैठा लेना चाहिये कि प्रतिदिन इतनी देर सङ्ग 
करना और इतनी देर साधना करनी | किंतु सत्सङ्ग 
होना चाहिये प्रतिदिन । 


सत्सङ्गकी कई श्रेणियाँ हैं | प्रथम श्रेणी है-- 
मह्दात्माओंक्रा सङ्ग, द्वितीय श्रेणी है-साधकका सङ्ग 
और तृतीय श्रेणी है--शास्रका ug. किसी व्यक्तिको 


बद्रीनाराग्रण जाना है | बदरीनारायणकी यात्रा किये हुए 


व्यक्तिका यदि उसे साथ मिळ जाता है तो यह उसके 
लिये सर्वोत्तम है | ऐसा न होकर यदि उसे gu 
नारायणकी यात्रा KAS ५-७ साथी मिल जाते हैं 
तो. यहद उसके लिये पहलेसे कम उपयोगी है | यह भी 
व्यवस्था न होकर यदि वह वदरीनारायण-यात्राकी पथ- 


` 


प्रदर्शिकाको साथ लेकर चलता है तो यह उसके लिये 

तीसरी श्रेणीकी सहायता होती है | ऐसे ही महात्माके 

सत्सङ्गसे साथनामें सभी आवश्यक grace मिळती चली 

जाती हैं | महात्माका अनुभत्र है कि साधनाकी किस 

अत्रस्थामें पहुँचनेपर क्या-क्या AA आते हैं और उनका 

परिहार किस प्रकार करना चाहिये। अतएव महात्माके 
सत्सइसे साधक निर्भय एवं निश्चिन्त होकर साथनापर 
बढ़ सकता है । साथी साधकसे साधनामें सुविधा होती 
है, पर उतनी नहीं | साथी सावकसे वरावर उत्साह 
मिळता है; जहाँ विन्न-बाधाएं आती हैं, वहाँ एक-दूसरेसे 
विचार-विमश हो जाता है । smem सत्सङ्गसे भी 
साथनामें सहायता मिलती है और साधक सफलता प्राप्त 
कर लेता है | पर जहाँतक हो, प्रथम श्रेणीका अर्थात्‌ 
महात्माओंका सत्सङ्ग करना चाहिये | 

(२) 


महापुरुषोंकी महिमा अवणनीय है | 

महापुरुषोंकी महिमाका त्रगन नहीं हो सकता । ` 
महापुरुष जिस meu उत्पन्न होते हैं, उस कुलके सभी 
व्यक्ति परमात्माकी प्राप्तिके अधिकारी बन जाते हैं | 
कम-से-कम तीन पीढ़ी और अधिक-से-अधिक सात 
पीढीके लिये यह विधान है । महापुरुष जिन gis 
लिये तपण-श्राद्ध करते E तथा महापुरुषोंके लिये कुलके 
जो व्यक्ति ma करते हैं, वे सब-के-सब 
परमात्माको प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं । इस बातको 
समझानेके लिये अग्निका उदाहरण प्रत्यक्ष है । अन्निमे 
घास गिरे या घासमें अग्नि गिरे--दोनों Si घास 
अग्निमय हो जाती है | 


महापुरुष जहाँ रहते हैं--जहाँ उनके चरण टिक जाते 
हैं, बह स्थान पवित्र हो जाता है तथा वह Sun प्रभाव- 
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शाली वन जाता है । विना झाडे-बुहारे भी वह स्थान पतिर ” 
है | वहाँ बेठकर मगत्रानका ध्यान करनेसे स्वतः ध्यान 


' लग जाता है । महापुरुषोंकी संनिधिका यदि सौभाग्य 


मिल जाय तो फिर कहना ही क्या है । महापुरुपकी 
संनिधिमें बैठकर ध्यान करनेसे ऐसा प्रगाढ़ ध्यान होगा 
कि मानों भगत्रानूके प्रत्यक्ष दशन हो रहे हों । 
gari जितने भी तीथ हैं, सब महात्माओंक कारण 
या उनकी zu ही हैं | Ia, अयोध्या आदि 
भगवानके अबतारस्थल होनेसे तीथ हैं, किंतु इसमें हेतु 
तो भक्त-पुरुप्र ही हैँ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके अततारमें 
वसुदेव-देवकी हेतु बने ओर भगवान्‌ श्रीरामके spem 
दशरथ-कोसब्या | वस्तुतः अवतार प्रधानतः भक्ता-- 
महापुरुषोंके लिये.ही होते हैं | इन अत्रतारस्थलियोंके 
अतिरिक्त जो तीर्थ हैं, वे महापुरुषोंके निवासस्थळ हो नेसे 
ही तीर्थ-खरूप बने हैं । 
परमार्थ-साधनमें श्रद्धा बहुत ही महत्त्वकी चीज है | 
ईश्वरम, ueram, रास्नमें जो पूञ्यताका भाव B— 
magh भाँति विश्वास है-नउसका नाम 'श्रद्वाः है 
और प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वासका नाम 'परम श्रद्धाः 
' है | महापुरुषोंके प्रति ऐसी ही परम श्रद्धा अजन 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
(३) 
साधनाके तीन प्रमुख उपकरण । _ 
संध्या, भजन, व्यान आदि gada तीन. data 
बड़ा महत्त्व है--नियमित रूपसे प्रतिदिन करना, 
प्रतिदिन निश्चित समयपर करना तथा उस साधनके प्रति 
भादर एवं श्रद्वाका भाव रखते हुए करना | बिल्कुल न 
करनेकी अपेक्षा जो नियमके निर्वाहमात्रके लिये करता 
है, वह बहुत अच्छा है | इससे सैकड़ोंगुना श्रेष्ठ वह है, 
जो नियमित समयसे संध्या, भजन, ध्यान आदि करता 
है | वह समयकी पातरंदीके लिये ऐसा नियम बना लेता 


` | कल्याण 














' एक समयका उपत्रास करना है । इससे भी बढ़कर मह 


है, जो प्रेमसे इन साधनोको करता है | 


[ भाग ४५ | 


बहुत लोग नियमितता एवं समयक्रा पालन तो | 
लेते E, पर उनसे प्रेम'से साधन नहीं हो पाता | एक | 
समयका उपवास रखना पड़ेगा--इस भयसे नियमितता | 


एवं समयकी पात्रंदीका तो पालन हो जाता है, 


पर प्रेम होना आसान- नहीं है । प्रेम होनेसे | 
भगवान्‌ . नारायणके दर्शनसे जो हमारी दशा हो, | 


वैसी ही दशा संध्याके समय भगवान्‌ सूर्यनारायणके 
ध्यान एवं दशनसे होनी चाहिये । वास्तवमें साधनामें 


प्रेमका विशेष महत्त्व है | हम गायत्रीका जप करते | 


हे--मंहदसे मन्त्रका उच्चारण करते हैं और Suka 
मालाके मनिये खिसकाते जाते हैं, यह नियम-पालनमात्र 
हाता है | यदि प्रेमपूवक गायत्री-जप हा ता उसका 
महत्त्व अपनेसे प्रकट होता है | 

यही बात ध्यानके सम्बन्धमें है | घ्यानमें नियमितता 
एवं समयकी 'पाबंदीका स्थान बहुत गौण 
है! उसमें प्रेम ही मुख्य है । प्रेम AR 
किसी त्रस्तुका स्मरण-चिन्तन होता है और स्मरण- 
चिन्तनसे वह वरतु मनके नेत्रोंके सामने प्रत्यक्षकी भाँति 
उपस्थित रहती हे । हम भगवानका ध्यान करने बेटे 
और हमारा भगवानूमें प्रेम नहीं है--अर्थात्‌ भगवानूके 
साथ हमारे हृदयका संयोग नहीं है- तो भगवानके 
खरूपकी धारणा हमें नहीं होगी | हमारे मनमें जिस 
वस्तुके प्रति प्रेम है, भगवानूके "यानके समय उस वस्तुका 
ही ध्यान हमसे होगा, भगवानका नहीं । अतएव 
नियमितता एवं समयकी पावंदीसे पहले प्रेमको स्थान 
देना चाहिये । 

(४) 
भक्त एवं भगवानका सरण दो नही हैं ।. 
प्रश्न किया जाता है कि 
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संख्या ३ ] 


आस्तिकताकी आधार-शिलाएँ ५ 


SY 








भक्तांका ही चिन्तन क्‍यों न किया जाय १? इसका उत्तर 
यह है कि भक्तोंके गुण-प्रमाव-चिन्तनकी बात सिद्धान्तत 
वैसी ही है । वास्तत्रिक भक्तके चिन्तनसे विशेष Gul 
होगा ही | पर यदि भक्तमें ही गड़बड़ी निकल 

आयी तो ध्यान करनेत्राळेका परिश्रम ब्यय जाता हैं | 
इसलिये ध्यान तथा चरित्र-गुण आदिका चिन्तन भगवान्‌ 


का ही करना चाहिये, यह निरापद माग है | 


कोन वास्तत्रिक भक्त है, यह कहना असम्भत्र नहीं 
ता कठिन semp है । महात्माको क्या वस्तु मिल जाती 
है, यह बात परमात्माको प्राप्त पुरुष भी नही बता 
सकते । भगवानूने भी गीतामें नहीं बतलाया, ee 
इतना ही कहा है 


ये ञ्चा चापर लाभं मन्यते नाधिक ततः | 


À MÀ M0 
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उस लाभका महत्ता त्रतळा दी, पर उस लाभका 
सर्प क्या हैं, यह -नहीं वतळाया | 'तुल्यनिन्दास्तुति- | 
मनी वह निन्दा-स्तुतिमं सम है?---आदि कहकर 
भगवानने उसके लक्षण IAZA; पर उस लाभको स्पष्ट 
नहीं किया, जो उसे प्राप्त है । त्रास्तत्रम वह स्थिति 
gdi हैँ, वह धाणीका विषय नहीं है | अतएव भक्त- - 
की पहचान होना बड़ा कठिन है ऐसी स्थितिम सरल 
[ग यही है कि सङ्घ तो उस व्यक्तिका करे, जिसके 
समीप रहनेसे आसुरी वृत्ति कम हो तथा देवी-सम्पराका 
विकास होता हो; और खखूपका ध्यान, नाम-चरित्र-गुण 
आदिका चिन्तन भगत्रानूका करे | इस बीचमें भक्तका 
स्मरण-चिन्तन हो तो उसे भगवानूके चिन्तनमें सहायक 
समझे, विरोधी नहीं | त्रास्तत्रमे भक्त एवं भगत्रान्‌का स्मरण 
दो नहीं हैं, पर होना चाहिये Aa भक्तका स्मरण | 


— NERS 


आस्तिकताकी आधार शिल्मएँ 


जीभसे निरन्तर नाम लीजिये, मनसे निरन्तर उन्हे 
ही याद कीजिये ओर पापसे ene तरह डरिये। 

छोटी-मोटी टान ( आकर्षण ), SEHE, भजन, 
दोपकी Kafe, निष्टा, रुचि, आसक्ति, प्रीतिका अडूर 
एवं प्रेम--ये नो सीढ़ियाँ हैं | इसमें हृमलाग तीसरी 
सीढीपर ही हैं और उसपर भी अपना पाँच ठीकसे नहीं 
जमाते | इसीलिये हमळोग चौथी सीढ़ी अर्थात्‌ ua 
दोषोंसे मुक्ति! प्रात नहीं कर पाते | अतएव भजन 
करना है | खूब टीकसे मन ल्गाकर श्रत्रण-कीत॑न, 

रण-जपका तार निरन्तर चले | फिर आगेका काम 
तो अपने-आप सब हो जायगा | 


खून भजन कीजिये, यही युद्धसे बचनेका उपाय 
है । नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आयेगी ही | 
बहू मृत्यु ही अन्तिम मृत्यु हो--उसके बाद फिर 
मरना द्वी न पडे---ऐसा उपाय बुद्धिमानको करना 


चाहिये | इसमें कोई परिश्रम नहीं है । भगवान्‌ मक्त- 
वाज्छा-कल्पतरु हैं; उनसे जो चाहिय, तरही 
सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपरसे amm गोळे पड़ते 
हों, पर, सच मानिय, यदि आप उन्हें हृदयसे 
पुकार कि 'प्रभो ! qm बचा लो! तो फिर mum 
गोले व्यथ हो जायगे---उसी क्षण, जब कि कलकत्ता 
जलता रह सकता है | आपकी देहको एक चिनगारी 
भी स्पर्श नहीं करेगी । बिलकुल ऐसा हो सकता È | 
पर होगा विश्वास करके, उनके चरणोंमें अपनेको 
सॉपकर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको 
याद करनेसे | 

वे चाहते हें. एक बात--देखते हैँ केवळ यही 
कि इसका सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास 
दोनेपर वे सब कर देते हैं । इसी प्रकार धन चाहिये 
तो एक क्षणमें आपको करोडर्पाते, अरबपति, असंख्य 


दंग | 
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पति बना सकते हैं | पर यहाँ भी वे देखंगे फि 
इसका विश्वास हमपर है कि नहीं। धन चाहता 
है, कोई बात नहीं; पर यह हमसे चाहता है कि 
नहीं?---ठीक मानिये केत्रल उनसे चाहनेपर अर्थात्‌ 
प्रभु ! में तो आपसे dup यह ठीक चाहनेपर वे 
परीक्षा करके देखेंगे | यदि आप .डिगते हैं तो नहीं 
देंगे; पर यदि पास हो जायेंगे तो उप्ती क्षण 
सुदामाकी तरह धन देकर, असीम ऐश्वय देकर आपको 
कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिये, ज्ञान देंगे; 
मोक्ष चाहिये तो मोक्ष देंगे और भगवत्रेम चाहिये तो 
भगत्र्रम देंगे मतल्त्र यह है कि किसी भी प्रकार- 
से एक बार उनका पल्ला पकड़ लीजिये तो फिर 
सारो कामना मिठाकर सत्रसे ऊँची चोज--- 
अपना प्रेम ही आपको देंगे । इसलिये किसी भी प्रकार- 
से हो--सकाम-निप्काम, जीभसे निरन्तर नाम लीजिये, 
मनसे निरन्तर उन्हें ही याद कीजिये और पापसे 
मृत्युकी तरह डरिये, बचनेकी पूरी चेष्टा कीजिये । 
यें ही तीन काम करने चाहिये । | 
X X x 

कलियुगका समय ही कुछ ऐसा हे कि भजनमें 
प्रवृत्ति घटती जा रही हे ओर बिना नियम काम होता 
नहीं । जो भी कहता हे कि 'हमसे भजन होता नहीं? 
उसे चाहिये कि वह नियमित संख्यामें जप हुए तिना 
भोजन न करनेका नियम दढ़तासे पकड ले; फिर 
भजन होते लग जायगा | अर्थात्‌ अपने काम-काजका 
हिसाव देखकर यह निश्चय कर ले कि हमें इतनी माला 
फेरनी है । अब किसीका मुलाहिजा न रखकर यह 
नियम वना लेना चाहिये कि 'प्रातःकाळ भोजन करनेके 
पहले इतनी माळा जपकर ही भोजन करूँगा, चाहे 
कुछ हो जाय | फिर रातमें भोजन इतनी माला और 
जपकर ही करूंगा तथा सोनेसे पहले फिर इतनी 





माला जप करके ही सोऊंगा |? अब जहाँ रोटीकी 





' कल्याण 
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अड्चन लछगी--दो-तीन बार भूल हुई और उपत्रास 
हुआ कि मन बदमाशी छोड़ देगा | दस मालाएँ सुबहके 
भोजनके पहले, दस शामके . भोजनके पहले 
और दस AAR पहले--इस प्रकार तीस मालाएँ 
आसानीसे हो सकती & | इतना न हो पावे तो आठ- 
आठका नियम रखकर चौबीस माळा प्रतिदिनका 
नियम ले छें | कुछ नियमकी पात्रंदी बिना आरम्भमें 
भजनमें अइचन लग ही जाया करती है । कुछ 
कड़ाईसे नियम बना ळें, फिर भजन होने लग जायगा | 
मान लें, प्रतिदिन यदि २० मालाका ही नियम आप 
बना लें तो वीस तो हो ही जायँगी और बिना 
नियम कभी ६४ माला भी जप लेंगे और कभी 
दो-चार भी नहीं होंगी | 

REI कुपापर विश्वास होनेसे तो भजन अपने- 
आप हाने लग जायगा | पर जबतक विश्वास नहीं, 
तबतक मनके साथ जबर्दस्ती करनी ही पड़ेगी; नहीं 
तो मनकी मलिनता: मिटेगो नहीं और मलिनता मिटे 
बिना विश्वास भी नहीं होगा । वृत्ति न लगनेपर 
भी जीभ यदि नाम-उच्चारण करेगी तो भजन हो 
जायगा । | 


संतका विश्वासप्वक सङ्ग करें और उनकी इच्छाके 
अनुसार अपना जीवन बितायें । 

मदुष्यको अपना मन ही धोखा देता है | अनादि: 
काळसे इस धोखेको मनुष्य जानता हुआ भी अनजान 
बना रहता है | अपनी त्रुटि, अपना दोप वह भगवानूपर 
तथा संतपर दना चाहता है | भगवान्‌ एवं संतका 
दार सदा-सबदासत्रथा सबके लिये उन्मुक्त È | कुछ 
भी नहीं चाहिये, बस, उस द्वारमें प्रवेशकी इच्छा होनी 
चाहिये | पर हम भीतरसे तो संसारमै चिपके गहना चाहते 
हैं, ऊपरसे भगवानके, संतके द्वारमें प्रवेश करनेकी इच्छा 


प्रकट करते हैं | बस, यही भूछ है और इसी भूल्को 
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मन ऐसे सुन्दर ढंगसे सामने रखता है कि मनुष्य भूल 
ही जाता है | तरह-तरहकी युक्तियोंके फेरमें पडकर यह 


SAR प्रकट करता है--'क्यां करूँ, मेरी परिस्थिति ही - 


ऐसी है कि में सःसङ्गसे वञ्चित हो रहा हूँ ।! वह यह 
कमी नहीं विचार पाता कि cen मन ! तू मुझे व्यर्थ 
क्यों ठगता है १ तू चाहता तो है नहीं और बातें बनाता 
है |? हमळोगोंके साथ यही बात है | हमारा मन हमको 
धोखा दे रहा है | हमारा गन तरह-तरहके कर्तव्य सामने 
रखेगा और संतके सङ्गसे आपको वञ्चित रखनेकी चेश 
करेगा | इसका इलाज या तो हग वर सकते हैं अथवा 
भगवान्‌ । RAMA अहेतुकी कृपासे जब किसी दिन 
संसारका मोह भङ्ग होगा, तब दीखेगा कि मनुष्यका एक 
ही कतब्प है--भगतरानूसे प्रेम करना अथवा संतसे प्रेम 
करना | बस, इस प्रेममें साधक वनकर संसार रहे तत्र 
तो ठीक; नहीं तो अपने हाथसे इसमें आग ळगा देना 
है | इसके पहले बिना पेंदीके लोटेकी तरह कभी इधर, 
कभी उधर लुढ़कना है | 

भगत्रान्‌की कृपाका आश्रय लेकर हम संतका विश्वास- 
पवक सङ्ग करें और उनकी इच्छाके अनुसार अपना 
जीवन ब्रितार्ये | पर यह होगा हमारे किये | हम अपनी 
इच्छा छोड़कर प्रभुइच्छाके आगे सिर नवायें | इसीके 
लिये संतकी शुद्ध सहायताकी आशा रक्खें | संतको अपनी 
इच्छाके अनुसार -चलानेकी इच्छा स्था भीतरी तहसे 
मिटाकर उनकी इच्छाके अनुसार चळनेक्री चेष्टा करे | 
देखे, एक लौकिक साधारण माँ भी अपने छोटे बच्चेको 
उस कामके लिये आज्ञा नहीं देती, जिसे बच्चा कर नहीं 
सकता | फिर भगवान्‌ या संतके द्वारा तो यह असम्भन्र 
है | आप ऐसी कल्पना ही करना छोड़ दे कि "वे मुझे 
वह काम करनेको -कहेंगे, जो मैं कर नहीं सकता | 
निश्चय मानिये, ते वही करनेको कहते हैं, कहेंगे, 
जो आपकी शक्तिके अंरर--आपके द्वारा सम्भत्र है | 
यह नहीं करके यदि आप हट करेंगे कि di तो यही 








करूँगा, मुझसे यही काम होगा, दूसरा नहीं 
होगा, मुझे यही करने दीजियेः--तो अशान्ति मिटनी 
कठिन है | 

x x x 


संत हमारे हाथके यन्त्र तो हैं नहीं कि हम siu 
Jari AQAR 3 धूम जायँ | संत तो श्रीकृष्णके हाथके 
यन्त्र हैँ । सवंथा श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही वे कुछ भी 
करेंगे | दुनिया राजी हो या नाराज हो, इससे उनको 
मतळव नहीं; इस बातको श्रीकृष्ण समझें। तथा 
श्रीकृष्णकी इच्छा परम मङ्गलमयी है; उनके यहाँ भूल 
भी नहीं, पक्षपात भी नहीं | अतः यदि हम संतसे उत्तर 
चाहते E, तो इसके लिये श्रीकृष्णके प्रति आन्तरिक, 
सच्ची एवं व्याकुलताभरी प्राथना ही अचूक साधन है |, 
3 सच्ची प्राथना अवश्य सुनेंगे | यदि नहीं सुनते तो 
हमारी प्राथनामें निष्कपटभावकी कमी कहीं-न-कहीं 
अवश्य है । अर्थात्‌ हम जिसके लिये प्रार्थना करते हैं, 
उसके अन्तराळमें कोई दूसरी बात छिपी हुई है, अथवा 
हमारी प्राथनाकी अपूर्तिमे ही श्रीकृष्णने विशेष मङ्गल 
रच रक्खा है | 

X X X 
. संतके पास आनेमें हमारा मन ही हमको बाधा दे 
रहा है | जवतक मलिन स्वाथको हम नहीं an 
तबतक शान्त मनसे संतके पास रह भी नहीं सकेंगे | 
संत किंसीको न निकालते हैं न बुलाते हैं | वे तो जो 
आता है--त्रह चाहे कोई हो--उसे अपने हृदयका 
आसन देते हैं| जो उस आसनको छोइकर अन्यत्र सुख 
खोजने जाता है, उसे रोकते भी नहीं । ने हृदयका 
द्वार खोले हुए रहते हे---जो चाहे आ जाय, जो चाहे 
चला जाय | 
दढ विश्वासके साथ भगवानको पुकारिये, नामका 
जप कीजिये ओर कभी झूठ न ARA । 
भगवानूका जो सम्बन्ध एक बहुत बड़े संतसे है, 
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नहीं कर रहे हैं | अतः एक काम अवश्य करना चाहिये । 
काम भर बोलनेके बाद जीमसे निरन्तर भगवानका जो 
नाम प्यारा टगे, उसे उच्चारण करते रहना चाहिये। 
इसमें पहले HA आवश्यकता होती है । इसलिये हम 
अपने पास एक माळा Gd और फिर यह नियम कर 
3 कि 'सोनेसे पहले-पहले एक लाख नामका जप SUR 


वही सम्बन्ध उनका हमसे भी है । यदि हम प्रेमसे, दढ 
विश्वासके साथ उन्हें पुकारेंगे तो लोक एवं परछोषा--- 
दोनों जगह ही वे विल्कुट खुळे हाथ हमारी सहायता 
कर सवाते हैं और एक वार भी यदि हमारी उनसे ठीक- 
ठीक जाम-पहचान हो गयी तो सदाके लिये हमारे सभी 
दुःख सत्रथा मिट . जासँगे | अतः ez विश्वासके साथ 
उन्हें पुकारिये | जव समय मिले, तभी मन-ही-मन उन्हे 
पुकारिये । | 

( २ ) अन्तःकरण मलिन होनेके कारण भगत्रान्‌का ( ३ ) खूब सात्रधानीसे uz चेटा करें कि मजाकामे 
पूर्ण कृपा हमपर होनेयर भी हम उस कृपाका अनुभव भी कमी झूठ वात नहीं बोली जाय | 


ME E 
| छ Ca ० CN | Ny 
AKI WISIS 
( नित्यलीलाळीन परम aka भीभाईजी ( थीइनुमानप्रसादजी पोहार ) के अश्ृत-वचन ) 
तुम अपना जीवन थ्रीभगवानके चरणांमे न्योछावर कर दो, फिर उनकी कृपासे सदा सस्ती चनी 


प्रतीत हो तो पचास हजारका नियम ले लें | 


दद्देशी । शोक, विषाद, दुःख, क्लेश, कष्ट, संताप; भय, उद्वेग आदि कुछ रहेंगे ही नहीं-यह निइचय 


है । अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन-प्रत्येक श्वास उन्हीके अर्पण कर देना चाहिये । बहुत- 
बहुत प्रसन्न रहना चाहिये । भगवानका आश्रय लेनेवाला सदा प्रसन्न ही रहता है । आनन्दघन भगवानके 
आथयमे तो नित्य आनन्द ही रहा करता है । उनके पास आनन्दका अभाव वैसे ही कभी नहीं होता, 
TA UAR पास प्रकाशका अभाव नहीं होता । | | 
o X x x x X c 
तुम भगवानके मङ्गल-विवानमै सदा-सवदा प्रसक्ष रदना चाहते हो तथा दे अपने मनकी जो-कुछ 
करते हे, उसीम तुम अपना मङ्गछ मानते हो, यह aga ही उत्तम विचार है। भगवान हमारे ऐसे विचारोसे 


बहुत प्रसन्न होते है । भगवानको ओरसे सदा आशावान्‌ तथा जगतूकी ओरसे निराश होना चाहिये । . 


जगत्‌की आशा सदा विफल तथा दुःखदायिनी होती है और भगवानकी आशा सदा सफल तथा 
सुखमयी है । | 
X s X X X : x 
. घरमै अतिथिकी भाति रहना तो बहुत उत्तम है । वास्तवमै घर अपना है हो नहीं | जिसके मनसे 
घर और संसार निकल जाता है, उसका मन-मन्दिर भगवानके लिये आप ही सज जाता है । मनको 
संसारसे खाली करना ही भगवानूके लिये सजाना है । भगवान्‌ किसी भी पूजाकी वस्तुको नहीं चाहते; 
ar mui हात चे सहज प्रेमसे सना खाली घर चाहते हैं । ऐसा घर पाते ही चे उसमे सदाके 
A x x x १ x 
ER तुम नित्य सत्य सच्चिदानन्दघन भगवानके AA अपना चित्त समर्पण करके uam लिये निर्भय 
ओर निदिचन्त हो जाओ । भगवान्‌ जीवन-मरण, लोक-परलोक, भूत-भविष्य--सभीमे सदा साथ रहते 


ue है । तुमपर भगवानकी बड़ी कृपा है। तुम सहज ही उनकी शरण प्रहणकर gend दो सकते द्दो। 
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संख्या ३ | परमाथकी पगडंडिया ७८१ 
2 . 5 De Teo TTT 
ब सचसमथ खदा ही परम El उनकी कपार ta जाने 
x सबक तयार ६ । सद्या भरोसा तो उसीका 
जो हर हालतमै साथ रहता है । इससे उनसे ही यह प्रार्थना करनी चाहिये-- pc 
कुटिल कसं छ जाहि सोहि, जहु-जहेँ अपनी बरिआइ | 
dug जनि छिन छोह छाड्यो, कमर अंडकी नाई ॥ 


| अतएव अन्य सब आशा-भरोसा-विइचास छोड़कर 
E > SIFRA एकमात्र भगवानपर T निर्भर mn 
| आशा-भरोसा-चिश्वास करना चाहिये । | चानुपर दी निर्भर द्वोकर, उन्हींका 





x x E X X X २९ 
टकर wr ni तथा bang भी उसके पठन-पाठनकी सलाह नहीं देता। H आजकल 
आगबत न हु i कि यहुत-से छोग अपनेको प्रेमी, त्यागी, महापुरुष, संत तथा परम 
करते हे और भोले लोग उनके दार उगे जाते द देकर अपनी बासना यूर्तिका प्रयास 
लिये उत्साह देनेवाला तथा इनके पापका समर्थन करनेवाला मान लिया जाता हे मि ag IS m 

X [मः है। मेरा यह डर सप्रमा 
: Nk TS में चहुत सावधान रहता Él मेरो इस सावधानीके पीछे यही भाव दै कि MER 
मके नामपर कमजोर हृदयके लोगोंकी चासनाको जरा भी जागनेका अवसर न मिले । 

Mo RE à : à 
ems क ES पहला गुण है। जो परम अभयखरूप भगवानके भयहारी चरण-कमलॉके 
Bess An पाख न पाप-ताप आ सकते हे, न उसे पतन या नरकका ही-भय हो सकता 
। तथा पतन-नरक तो Se wi TM pique me Www ह । 
| रीतक च आश्रय है, जो पद- उत्पन्न 
| piss. तथा ढुःखयोलि ही हैं । निर्भयखरूप भगवानका शरणागत तो निर्भय ही नर हज ATE 
| ITA अभय-दान करनेवाला बन जाता है । भगवानका दोकर जो एक वार भी भगवानको पुकार 


उठता है; भगवान्‌ उसे सबसे अभय झर ** 
S "VY ई । यह भगचाचका विरद है-- प्मम पन सरनारत 


X 
X Xx 


X xX 
यह सत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खबके परस प्रियतम हैँ; च आत्मादे 
a ; च आत्माके भी आत्मा हैं, हुँ 
इस भावसे उनका भजन बन पड़े तो बट aga उच्च श्रेणीका है---इसमें S d OS हीं है 
| RN दै बहुत कठिन झी TE भाव था गोपीजनांमे । श्रीचेतल्यमे भी था; पर अन्य Sai wel, 
था, कुछ कहा नहीं जा सकता । भगवानके परम प्रियतम और | पति | 
जवतक 'निज-सुख'की इच्छाका dad, तबतक खन हा n 
m i . इच्छाव है इस भावसे उनका भजन होना बहुत 
Se ag बहुत ही दुर्वे मनके & । भगवान्‌ तथा भगवत्मेमके लिये ही चे इस हर E 
IUE AS ded वशमै न SA हुए मन-इन्द्रिय उन्हे भगवानसे हटाकर गंदे लौकिक 
T दे इसलिये भग नामपर भी उन विषयों 
जिनसे जरा भी वासनाके जाग्रत्‌ होनेका डर दो । Mel 
Xx 


o — “>... ae .. = ssw — a " - ——— 
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X X X 
असली अखस्थता तो मनकी होती है और उसी मानसिक अखस्थताके का à 
eath कार्य होते हें और उसीके कारण उसे भय, विषाद्‌, कलेश और शोक Tg Eis 
सं चिन्तन करता है, उसीमे उसकी आसक्ति होती है और जिसमे आसक्ति दोती है, उसीका 


माचे २-- 
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विशेष चिन्तन दोता है एवं उसीके agan cu नरक (gE ) खरा (sa), HER ( परम 
आनन्द ) की ओर जाता है । तीन प्रकारके चिन्तन हैं-अखत-चिन्तन ( पाप या इ उत्तन ) ks 
चिन्तन ( पुण्य अथोत्‌ पवित्र अथवा शुभ-चिन्तन ) और भगवत्‌-चिन्तन । इससे euet d 
कभी नहीं होना चाहिये । यह तो दुःख या नरकका पथ हे । सत्‌-चिन्तन खुखकारक ६, इसस वह 
करना चाहिये । परंतु सर्वोत्तम है-भगवत्‌-चिन्तन, जिसके होनेसे असत्‌-चिन्तलक! pA चसे 
ही नाश हो जाता है; जैले सूर्यका प्रकाश होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है e सत-चिन्तन या 
bea उसी प्रकार आए ही आ जाती है; RA सर्यके साथ प्रकाश आता ही हे । देव जइ होगे, 
वहाँ देवी सम्पदा होगी ही । जहाँ वर्फ है; बहाँ सर्दी होगी ही; अग्नि है, वहाँ गर्मी होगी; spem 
है, वहाँ गुलावकी सुगन्धि होगी । इसी प्रकार जहाँ भगवान्‌ होंगे, वहाँ भगवानूके दिव्य गुण होंगे ही । 
अतएच जिस-किसी प्रकारसे भी हो, भगवानका चिन्तन--उनकी लीळा, उनके पेश्वय, न्दे माधुर्य, 
सौहार्द खरूप, गुण, नाम--किसीका भी चिन्तन--करते रहना चाहिये | इस चिन्तन जब रस-- 
आनन्द आ जायगा, तब तो यद्द अपने-आप ही होगा; छुड़ाये भी नहीं छूटेगा । 
X X ०९ x X 
पहले मनुष्यको विना मनके ही सही, भगवत-चिन्तन करना चाहिये । ५ २ X » बस; भगवच्चिन्तन 


करे--प्रतिक्षण भगवानमै मन रहे, भगवान्‌ ही मनमै बसे रहै । जगतको, प्राणिमात्रको, पदार्थमात्रको : 


भूल जाओ; संसारकी परिस्थितियाँका कोई भी प्रभाव जीवनपर न रहे । एकमात्र परु ही प्राण, आत्मा, 
सुख-स्सृतिः जीवन--सव-कुछ हो जायँ । | 
| " | 


x X. x > 
भगवान, किसीके पूर्व जीवनको नहीं देखते । बह पुण्यमय है या पापमय, शुभ था या अशुभ-- 


इसकी ओर भगवान्‌ ध्यान नहीं देते । वे देखते है मनकी वतमान स्थितिको । इस समय यदि हमारा मन | 


भ्रीभगवानको चाहता है, नित्य उनको अपनेमै वसाये रखना चाहता है, उनकी मधुर स्सृतिर्मे Far रहना 

चाहता है और उसकी यह चाइ यदि यथार्थ है तो भगवान्‌ अपनी सहज स्वाभाविक कृपासे उसके 
हृद्यके पुराने TA तुरंत नाश करके उसके uu जस जाते है और नित्य-निरन्तर उसे अगवानकी 
संनिधिका अनुभव दोता रहता है । इसलिये अपने पहलेके घृणित जीवनकी याद करके किसीको भी 
शाम निराश नहीं होना चाहिये । जेसे सर्योदय होते ही अमावास्याका धोर अन्धकार नष्ट हो जाता 
है, बसे ही मनमै भगवानके आते ही तमाम तम-राशि भस्म हो जाती है। भगवानकी कृपाकी महान्‌ 
शक्ति हमारे पुराने पापोंकी शक्तिसे ad अधिक है । 


X X X X X 
gu चाहते हो कि मै प्रभुको एक क्षणके लिये भी न भूलूँ--यद बहुत खुन्दर मनोरथ है । जो प्रभुका 
नहीं भूळता, उसे अनुभव होता है कि प्रभु भी मुझको कभी नहीं भूते । प्रभु तो अब भी नहीं भूते, 
हम ही उनको भूले हुए रहते हैं, इससे gH जान पड़ता 2 कि पसु ह्म भूल रहे हूँ) मनुष्य यदि ध्यान 
दे तो उसे पता ळगेगा कि प्रभु हर हाळतमें सदा समीप रहते हैं, साथ रहते हैं, नित्य हृदयमे रहते E तथा 
एक झणके लिये भी इधर-उधर नहीं जाते-- | 
चलत-चितवत, दिवस जागत, gus eleg रात | हृदय ते वह स्याम मूरति छिन न इत-उत्त जात ॥ 
Lok यहद क सवेथा t E इसका मधुर अनुभव सदा करते रद्दना चाहिये | 
यह अनुभव भी Aya कृपा हुआ करता ४ । जा मनुष्य उस महान कृपाका 1j 
CHEER | न्‌ | अनुभव नहा करता, 
हौ x X z x x 


- 
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TIA wur समान सुख अन्य किसी भी वस्तु या PAR नहीं है । .एरंतु qu सुख उन्हींकों 
g जि ha a 1 neng A - ex "€. 2 ` w 

| प्राच दोता & जैनका SR पावन पदारविस्दांग प्रेम होता है lang saka उन्हे अपना वैरी मानने- 
। ` वालके मलमे भी होती है और उस स्छतिसे उनकी मुर्ति भी होती है, परंतु स्मरणकालमं उन्हे सुख 
| $ कयौं GA wE A MY iX NN T zx re 2 EN ~ ~ t 

नहीं मिळता; कयाकि उनको EAH माञुय नहा हे, अनुराग नह है । तुम चाहते हो कि “नित्य एक-खी 
|... स्थिति बनी रहे, super मनसे कभी वियोग हो ही नहीं, हृद्यमें दूसरी कोई ak आये छी नहीं?- 
| Ta यह चाह बहुत ही श्रेष्ठ है । भगवाबकी बड़ी कृपले ही ऐसी चाह हुआ करती है । चाह यदि प्रबळ 
(0 SAT यास करक भरवतू-सम्पन्धी। तो चद्द अवश्य पूरी भी होती हे । भगवान दमारी अपनी वस्तु 
| दन किसी कर्के फळ अही है । अतः चाह ana होते ही थे मिछ आते हैं। यद सत्य है कि प्रभुकी 
| GG 3t - सदा एम परता SOL T NaN और Fe e 2 
| T SED खदा ही सपर पनी छुई है और यद अनन्त है, असीस है । अनणच प्रछुकी कृपासे 
| कोई भी वञ्चित नहीं दै मझुण्यके लिये यह आइ घड़ी सङ्गलमयी है कि “भगवान्‌ सदा मेरे पास चने रहे, 
। कभी क्षणभरके लिये भी झुझे छोड़कर इधर-उधर न जायें " भगवान आसळमे सदा पास रहते ही हैं, 
। उसके विना हम रद्द ही बही सकते; पर ऊः - EM लि याक 
| पना हस रह हो जहा सकते; पर उन्का खदा पास रहला इम अनभ्र यहीं करते । कभी-कभी 
' कुछ झकी-सी होती हे, फिर भूल अते EOD सगवात्‌ छपा करके कभी भेमकी आँखें दे दें तो फिर 
। सदा-सर्वत्र वे-दी-चे दीखने लगे । 'जित देखी हि i स्थिति g 
| द्‌ ही-चे दीखने ळग । “जित देखी तित स्याममयी है? की स्थिति दो जाय । 
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| xX xX ०६ x 
| - गसः m NASEN A du =! = ~ ७०, २ क... ~ क... bs i 
| जगतूक जितने अनुकूल विषय हैं, पहले मिळनेक समय घे नये-नये रूपमे आकर्षक, प्रिय तथा 


>a ha" 


आनन्ददायक होते हैं; पर सदा पास २हनेपर उनमे कोई आकर्षण नहीं रह जाता, न येसी मियता तथा 
आनन्द ही रहता हे । चे पुराने ( बासी ) हो जाते E । पर भगवान्‌ कभी वाली नहीं दोते, पुराने होकर 
भी वे नित्य नवीन रहते दै । प्रतिक्षण उनका सौन्दर्य खिळता तथा नये-नये आकर्षणको लिये प्रकाशित 
होना रहता है । इसलिये उनका चिन्तन कभी छुटनेबाला नहीं दोला । 
x ५ x X X 
(EA अपना जीवस प्रशुका बना देना चाहते हो, अलग grand कोई चाखला-कामना न रह जाय, 
सारी किया केवळ peni हो तुम्हारा यद भाव बहुत ही श्रेष्ठ है। जो पेखा मानते हैं और चाहते 
है, शन्तयामी सदा कृपा करनेयाले धु उनको निश्चय ही अपना लेते हैं । तुमको यह कभी नहीं मानना 
चाहिये कि तुम KUR KE बञ्चित दो । तुस विश्‍वास करो और उनके मळ अरूण चरण- 
युगळांको नित्य अपने समीप अनुभव कगे । प्रभुकी कृपा CAAT कम मानते हैं pere उनका कम 
अनुभव होता है । वास्तवमै छपाकी कोई सीगा नहीं है- कहा ओर-छोर नहीं है ag ऊपा करके सदाके 
S ! 5 Take कह AT TUUS) Ing ऊपा करके सदा 
TQ अपनी ATA दमा GA - यह इच्छा बहुत dl उत्तप है । पर तुम्हे विश्वास करना चाहिये कि 
'भगवान्‌की मुझपर अनन्त कृपा है और चे सुळे अपनी चरण-रज अवश्य यना लेंगे ।' अभी अप्नेको 
उसकी चरण-रज समज्ञ छो तो अभी पमे-वनाये ही छो । जीवके अपने खारे अडकारका त्याग हआ - 
कि वह चरण-रज दो गया I z 
A : 2९ १ x X 
तुम Frans uw EPA तुमका अपना छिया दै । जा ux विन्यास दार ठता द,--च अपने 
मधुका AGA करता ६ । फिर उसपर किसीका प्रभुत्व ui cu जावा; किली भी बस्तु, स्थिति, अवस्था, 
माणी, TARI कुछ भी प्रभाव उसपर नहीं पक्ता उसे खुखकी a गर्दी होती--दुःखका उद्धेग 
` नहीं होता । बह नित्य-निरन्तर sup साथ Tea रहकर अपनी स्थिति मस्त रहता पै; किसीका 
भी उसपर कोई असर नहीं होता । वद्द कहीं लिस नहीं होता । जन्म-मरण, सुख-दुःख, खर्ग-नरक--सब 
उसके लिये समान हो जाते हैं । e P 
x P - 
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TUUM TUUS 
खूब प्रसन्न El और खूब भगवानका सरण करो । दुनियाके खुख-ठुःखकी जरा भी परया 
न करके एकमात्र भगवानमें ही सारे सुखांको देखो और भगवानुक्तो हृदयसे एक क्षणके लिये भी मत 
हटने दो । भगवानका स्मरण ही परम पुण्य, परम सम्पत्ति और परम सौभाग्य है तथा भगवानका विस्मरण 
ही घोर पाप, भयानक विपत्ति और महान्‌ दुभोग्य है । अतएव आसक्ति--ममता भगवानमें करो | 
X : Xx x x ॥ 
सवको यह geg निश्चय रखना चाहिये कि “भगवानकी कृपा हमपर असीम और अनन्त है ।: 
सांसारिक स्थिति चाहे जो जेसी रहे, जीवन-मरण, संयोग-वियोग--सभीमे भगवानकी मझलमयी कृपा भरी 
है, इस निश्चय और विश्वासको दृढ़ करके नित्य-निरन्तर हर अवस्थामै परम सुखी रहना चाहिये, अपने 
मनमै जरा भी दुखी नहीं होना चाहिये । “भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ है--संभी अवस्थाओोसे'--- 
इस वातका पहले निश्चय और फिर अनुभव करना चाहिये। | 
x मु x X | X 
मनसे प्रतिकूछताको निकालकर, भगवानकी छपाको देखते हुए, सर्वत्र, सव समय अनुकूलूताका 
अनुभव करके सुखी रहना चाहिये । भगवान्‌ हमको कभी ere Ter, हम ही उन्हे भूलते रहते हैं। चे तो 
अकारण GER हैं। संयोग-वियोग तो संसारका खरुप है । संसारकी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका 
सदा संयोग रहे और परमात्मा ऐसी वस्तु है, जिसका कभी चियोग नहीं होता। उनका नित्य संयोग रहता 
है; जीवन-मरण सभीमे वे साथ रहते हैं. । इस संयोग-सुखका अनुभव करके सदा सुखी रहना चाहिये | 
| LIES 


सुखी कोन ! 
[ एन्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा बाबाका उपदेश ] 
( प्रेषक -भीरामकृष्णप्रसादजी ) 











सुखी किसको माना जाय, यह एक विचारणीय 
Her है । लोग यह समझते हैं कि जिसके पास विशेष 
धन है, अनेक नोकर-चाकर हैं, अनेक मोटर-कारें हैं 
अथवा जो ऊचे-ऊँचे पदोंपर आसीन हैं--जैसे जज, 
कलक्टर, कमिशनर, गनर आदि---शायद वे ळोग बहुत 
सुखी हैं; ओर जिसके पास ये सारी छुत्रिघाएँ या कोई 
ghn नहीं है, वह दुखी, दीन और दरिद्र है । किन 
- ये सब बातें केवल एक कोरी कल्पना हैं । ऐसे सम्पन्न 
व्यक्तिस, जिसे आप g समझते हैं, जाकर आप पूछें 
तो वह यही उत्तर देगा कि “भाई ! मैं mdp नही T 
जिसे तुम gu समझते har केवढ Bea है ।' 
जनसाधारणके विचारमें ये सारी वस्तुएँ. ge देनेवाळी 
` अतीत होती हैं; किंतु जिनको ये वस्तुएँ प्राप्त हैं थे 
अनेकानेक चिन्ताओंसे प्रस्त हैं | चिन्ताओंका पार 





उनके सामने खडा. है और उन्हें संतोष नहीं है | एक 
TIR पूर्ति इई, एक चिन्ता दूर दुई कि दूसरी इच्छा, 
दूसरी चिन्ता सम्मुख उपस्थित हो जाती है । इसी प्रकार 
उनके अंदर इच्छाओंका ओर चिन्ताओंका ताता लगा 
रहता है, जिनकी पूर्तिमें उनका सारा जीवन व्यतीत gl 
जाता है ओर उनको कोई .खुख प्राप्त नहीं होता | 
gA किसे कहें और दरिद्र किसे कहें, उसके 
Bung शाखकार्रोका मत है--- - | 
stg eft हि Bugg 
भीमा को यस्य en zu: | 
Se कस्तु free यः 
वास्तं स्यात्‌ सुखदा निराशा ॥ 
( शंकराचार्यकृत प्रश्नोत्तरी ५ ) 
इस aa हुर ISA sema भागमें प्रश्‍न दै 
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ओर आधे भागमें उसका उत्तर है । पद्दली wf जो 
प्रश्न है, वह है--'दरिद्र कौन है U ओर उसका 
उत्तर है--'जिसे बहुत तृष्णा हो ।? दरिद्रताके निवारण- 
के लिये तृष्णाका त्याग आवश्यक है । तृष्णा क्या है ! 
इच्छाओंकी पूर्तिकी प्यास | जिनके मनमें अनेकानेक 
इच्छा हैं, जिन्हें इच्छाओंकी पूर्तिकी प्यास लगी है, 
उनकी एक इच्छाकी किसी प्रकार पूर्ति हुई .कि दूसरी 
इच्छा व्यक्त हो जाती है । इस प्रकार जिसके मनमें 
इच्छाओंका ताँता लगा है, एक इच्छा मिटी कि दूसरी 
तैयार है- जो तृषित ब्यक्ति है, वह सम्पूण Id 
सम्पन्न भी क्यों न हो, उसे वास्तवमें दरिद्र कहना 
चाहिये | वैभव-सम्पन होनेसे ही कोई सुखी नहीं 
गिना जा सकता, यदि उसने तृष्णाओंका त्याग नहीं 
किया है । 

दूसरा प्रश्नोत्तर 'है--"श्रीमान्‌ कोन है १ श्रीमान्‌ 
अर्थात्‌ लक्ष्मीसम्पत्न व्यक्ति वह है, जिसे सब प्रकार संतोष 
हो! | केवळ धन होनेसे कोई श्रीमान्‌ नहीं बन सकता; 
घन तो चिन्ताओं ओर भयका कारण है । परम धनी 
वही है, जिसे संतोष हो । संतोपका यह अभिप्राय नहीं 
कि हम हाथपर हाथ रखकर बैठे रहें और कोई काम- 
धंधा न करें | इसकी भी हमारे med बड़ी निन्दा 
है | परमपिता परमात्माने जो सम्पदा gd यहाँ दी है, 
उसके लिये उनकी बडी कृपा मानकर उसकी उत्तरोत्तर 
उन्नति करनी चाहिये | इसीको Gema कहते हैं । 
इसके विषय प्रश्नोत्तर स्लोककी तीसरी wig दै | 

उधम करनेकों 'पुरुधार्थ? कहते हैं । यहद कमेभूमि 
है; यहाँ हमें काम बहना है और काम भी वही करना 
है, जिससे हमारी उन्नति ही | 

जो ब्यक्ति काम नहीं करता---निरुथमी à, वह 
जीवित रहते हुए भी मुर्दा है । जीत्रनमें काम करनेकी 
बड़ी मददत्ता है । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त gsm ळिये 


dal कोन ! 


9८५ 











जेसी-जैसी अवस्था आती है, उसके लिये अलग-अलग 
यथोचित कर्मोका विधान है । हम पहले बालक, बादमें 
युवा और उसके बाद वृद्ध गिने जाते हैं । बाल्यावस्थामें 
ब्रह्मचयका, युवावस्थामें गृहस्थाश्रमका, वृद्धावस्थामें वान- 
qur और संन्यासका हमारे यहाँ विधान है ओर उनके 
लिये अलग-अलग कत्तेव्योंका भी बिधान है | अवस्था- 
नुसार बताये इए कर्मोका यथावत्‌ पालन करनेका 
ही नाम दूसरे शब्दोंमें 'qespp है | जबतक शरीरमें 
प्राण है, तबतक कत्तव्य करते रहना चाहिये, किसी 
दूसरेके आश्रित या निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस 
निराश्रित पुरुषार्थके लिये शरीरको भी खस्थ रखना 
आवश्यक है, जिसके लिये बहुत-से नियम और उपनियम 
बनायें गये हैं । यहाँ उन समस्त नियमों ओर उप- 
नियमोंका विवेचन करनेकी आवश्यकता है । केवल 
इतना ही मानना और जानना आवश्यक है. कि पुरुपाथ- 
के fe अपने शरीरको सदा खस्थ रखनेकी विशेष 
आवश्यकता है । उपनिषदोमें इसके सम्बन्धे प्राथनाके- 
qox B 4 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्वक्षु; ओत्रमथां 
थलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ( शान्तिपाठ ) 

'हे परमेश्वर ! मेरे सारे अज्ञ-प्रत्यह्ठ, वाणी, नेत्र, श्रोत्र 
आदि सभी इन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक-मानसिक 
बळ ओर ओज पुष्टि और वृद्धिको प्राप्त हों |! अब 


- इसके बाद जो चौथा और अन्तिम प्रश्न इस इलोकमें है--- 


“अमृत क्या है १! जिसका उत्तर शास्षकार बताते है--- 
“सुखदा निराशा” अर्थात Agak आशाका भी 
त्याग | इसके त्यागसे क्या होंगा १ wars | 
wp अमुत है । इस eme पान ता 
केवळ संत-पहात्मा ही करते हैँ । wage जो 
झपृत-तुल्य आनन्द है, उसका रसाखादन करना तो संत 
ही जानते हैं. यही कारण था कि पूत्रेकालमे अनेकों 
राजा-महाराजा अपनी सारी सम्पत्ति, राज्यतैभत्र तथा सम्पूर्ण 
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कामनाओंका त्या 
थे और वहाँ रहकर ईश्वर-मजनरूप अमृतका पान करते 
थे एवं जीवन्मुक्त हो जाते थे। 'राजा-महाराजाओंको 
कौन-सी वस्तु अग्राप्त थी, जिसे भगवानसे प्राप्त करनेकी 
उन्हें अन्त समयमें इच्छा हुई और जिसने उन्हे ईश- 
भजनमें लगाया? ! इसका उत्तर यह है कि उन्हें हो 
सकता है सब प्रकारका सुख हो; किंतु वास्तविक 
सुख तो अप्ृत-पानमें है, जो केवळ संत-महात्माओंको 
ही प्राप्त है और वह समस्त सुख-भोगकी आशा 
छोड़कर भगत्रान्‌के निष्काम भजनमें ही है | 
निष्काम भक्तिका ही प्रतिपादन सम्पूर्ण गीतामें है । 
खर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने श्रीमुखसे कहा B— 
सर्वधमोन, परित्यज्य मामेक शरण तज | 
अझ cc सर्येपापेभ्यो KAT मा शुचः ॥ - 
(गीता १८ । ६६) 
TEA अनन्यशरणागतिमें ही अनन्त अमृत 
भरा है | 'सब प्रकारकी आशा-तृष्णाओंका त्याग करके 
. भगवानूकी शरणमे जाओ, भगवान्‌ तुम्हें समस्त qna 
और उनसे उत्पन होनेवाले दुःखोसे अत्र मुक्त कर 
देंगे--इसमें तनिक भी संदेह न करो!----यह भगवद्‌-वाक्य 
है । माता दुर्गाकी बन्दना करते हुए जगदुरू शंकराचार्यने 
भी उनसे यही प्राथना की है, जो सदा अनुकरणीय है. 
न मोक्षस्याकाज्ञा भवविभवघान्छापि च न में 
न विज्षानापेक्षा दागिसुखि सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम घे 
zrem रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः N 
ru NEA ( देव्यपराधक्षमापनरतोत्र ) 
हे राशिवदनी दुगादेवी ! मुझे न तो गोक्षकी इच्छा 
है न संसारके वैभव, विज्ञान अथवा सुखकी आकाङ्खा 
हूँ । मेरी तुमसे यही याचना है कि मेरा जीवन मृडानी,' 
'द्राणी?, Ra, 'शित्र और 'भवानी' आरि नामोको 
जपते इए बीते ।' 
- कबीरदास भी कह गये है. जो 
o aaa ges होगे-- 
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ग करके अन्तर्मे संतोंकी शरणमें *आये 


यन्नतत्र आप उनके ब्राह्मण, 


| भाग ४५ 
जो सुख पायी मैंने रास-भजन में, 
सो go ak ak du 
इसलिये यदि अमृत पानेकी इच्छा हो तो संतोंकी 
TU जाओ और सब इच्छाओंका त्याग करके उनसे 
भगवद्वजन करना सीखो । यही सब धर्मोका सार और 
पूर्ण ऐश्वर्य है । 
चाह को जो फक्का करे, उसका नास फकीर । 


इच्छाओंका दमन करना और उसपर विजय प्राप्त 


. करना ही यथाथ सुख है, जो संतोंसे प्राप्त होता है । 


संत बार-बार यही. कहते हैं 


जाळ लिये जम फिरत अहेरा । हरि बरिमुखन पर देत छड़ेरा ॥ 


¢ 


झंझा-झेर न कीजिय भाई । सिरपर काल रहा SENE ॥ 


यमराज शिकारकी खोजमें धूम रहे हैं | जो भगवानसे 
विमुख हैं, वे ही उनके जालमें dud हैं । इसलिये 
अपने अंदर विराजमान उस आत्मतच्तको समझो, जो 
लय KAI खरूप है और जिसके विषयमें यह. 
कहा जाता है कि “न वह भरता है न जन्म छेता है 
बह तो शाश्वत और नित्य रहमेत्राठा Bi 


न जायते Aaa या कदाचि- 
चाय भूत्या भविता बा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न WX mA mÈ 
( गीता २.। २० ) 
यह तो गीताका उपदेश हुआ । इसके सित्रा और 
भी उपदेशगय वाक्य है 


TÈ ससुप्या न o Rapp 
न ध्राधाणश्षत्रियवैश्यशूद: । 
मे RRA a geb aqu 
Rega साहं लिजयोधरुपः । 


AAA न तो मैं मनुष्य, देव या यक्ष हुँ, न 
क्षत्रिय, der या झू हँ | इसी प्रकार न मैं 


नद्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हैं । में तो 
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संख्या ३ | 

यथाथतः वहीं परमात्मतत्त हूँ, जो इस शरीरसे भिन्न, 
नित्य और निर्विकार है, जो सदा एकरस रहनेवाला, 
क्षय और बृद्धिसे रहित एवं पुरातन EID विभिन्न शरीरों- 
को धारण किये हुए. रहनेपर भी अंदर- एक ही 
परमात्मतत्त्व बह रहा है, जिसकी न कोई जाति या वर्ण 
है । वह तो एक ही परमात्माका अंश है | यही यथार्थमें 
जानना और समझना है, जिसको हम भूले हुए हैं। 


. मोहके वशीभूत होकर हम अपने उस वास्तविक खरूप- 


पागळका झाली 


७१८७ 








कं। पहचान नहीं रहे हैं, अपितु छुर-दुळम मनुष्य-दारीर 
पाकर भी कीट-पतंगकी भाँति इसे व्यर्थ नष्ट कर देते हैं; 
अतएव अपने-आपको भेदरहित, नित्य, चेतनखरूप समझकर 


तथा सांसारिक भोग-पदार्थांकी कामनासे रहित होकर, 
संतोंकी शरणमें रहते हुए उस परम पिता परमात्माका 


निष्काम भजन और साक्षात्कार करो । यही वास्तवर्म 


सुखी जीवन है । अन्यथा सर्वत्र दुःख, दीनता और 
दरिद्रता ही है | 


RS, — 


पागलकी झोली 


( ठेखक--मददात्मा श्रीश्रीसीतारामद्ास ओंकारनाथ महाराज ) 


एक दिन कुटियामें बैठा हुआ पागल--'राम-राम; दे 
चाभी | लगा दे चाभी !? बोल रहा था | हलधर आकर कहने 
लगा--“अरे पागल बात्रा ! कहाँ चाभी लगा रहे हो १ 

पागक--सब एक ही गड्डेमें घुसे बैठे हैं। ताला ल्या दो; 
ताला लगा दो | राम-राम | सीताराम |! 

हरुघर--कोन ! कहाँ डेरा डाल रक्खा दै ! 

पागरु---सीताराम ! 


हृदयकमलमध्ये निर्विशेषं निरीहं 
हरिहरविधिवेथ्य योगिभिध्यौन गम्यम्‌ | 

जननमरणभीतिम्नंदि सच्च्चत्स्वरूपं 
सफलशुवनग्री जं ब्रह्मयैतन्यमोडे ॥ 


(uisu निरीह) दरि-इर-ब्रह्माका शातव्य; योगियोंके 
लिये ध्यानगम्य, जन्म-मरण मीतिनाशक), सचित्खरूप, समस्त 
विश्वका बीज ब्रहाचेतन्य हृदय "मलमे आकर उपस्थित है |? 
गुरुदेव भी-- 

gue फर्णिकामध्यसंस्थं ` 

सिंहासन संस्थितदिव्यमूतिम । 
हृदयपद्यकी कर्णिकाके मध्यभागमें सिंहासनपर आकर 


` विराजमान हो रहे हैँ | सीताराम, सीताराम | 


हरुधर--उसके बाद, Sd बाद ! 
पागक--सीताराम, उसी बॉके सावरे ठाकुरने गीतामें 
"el दै-- .* 


सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्ट: | 

सबके Cena विराजमान स्वीकारोक्ति करते हें कि में 
& | सीताराम .! 

हरूधर--वह क्या ? 

पागरु--केवल निविष्ट ही नहीं--संनिविष्ट--“उत्तमरूपसे 
प्रविष्ट हे । चे जबतक हैं; जीवन भी adan हैः उनके 
इरते ही सारा खेल खतम हो जाता दै । सीताराम | 

iga: हृदेशेञ्जुन ततिष्टति। 

समस्त भूत-प्राणियोके हृदयम ईश्वर है--केवळ हैं ही 
नहीं, मायाके द्वारा STR कठपुतलीकी SI नचाते भी हैं | 
सीताराम ! 

हरुधर--राम-राम | सीताराम || देखो, भट d भी 
तुम्हारे साथ-साथ (राम-राम, सीताराम? बोल पड़ा | ua 
पश्चात्‌ ! 

पागरु--सीताराम | यह भूलना अच्छा दै । हृद्यस्थित 
प्राण ही सर्वोपरि दै । प्राण जाकर अपानको रुह्यमेश समानको 
नाभिमें, व्यान हे पर्वाङ्गमै, उदानको सुघुम्णामै स्थापित करवे: 
रखता है और स्वयं ग्रन्थि बनकर बैठा हुआ है । सीताराम; 
सीताराम | 'हृदिं छेष आव्मा--आत्माराम भी उसी 
प्राणपर आरूढ़ होकर सुखपूर्वक उसी स्थानपर निवास करते 
हं--'देढेऽस्मिन्जीचः प्राणारूढी भवेत! 

( शाण्डिल्यश्रति; १ । ४ । ४ ) 


सव सूतानां 
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TR स्थानेऽएद्ळपग्नं dd, तन्मध्ये रेखावकय HA 
जीवात्मरूप ज्योतीरूपमणुमा प्र चत्तते, तस्मिन्‌ सव 
प्रतिष्ठित भवति ।' ( ध्यानबिन्दुभुतिः ९४ ) 

Kali अष्टदळ पद्म है | उसके मध्यमे रेखावलय-- 
गोल रेखाके समान ज्योतिरूप अणुमात्र जीवात्मा है । सब कुछ 
उसमे प्रतिष्ठित है |? राम-राम | सीताराम |! , 
हृरुधर--लगता हे; यह व्यापार बुरा नहीं है; सभी कुछ 
छृदयमें ! | 

पागरु--सीताराम | ओर भी सुनो-- 

हृदि स्थाने स्थित पद्मं तस्य वक्त्रमघोमुखम्‌ ॥ 

डरध्वेनालमधोबिन्दुस्तस्य मध्ये, Rud मनः । 

( योगतत्त्वोपनिषद्‌ १ ३७-१३८ ) 


TAN एक अधोमुख पद्म है | उसका नाळ है ऊपर, 
` बिन्दु नीचे है । उस बिन्दुके sed है मनका पैतृक 
निवासस्थान |? राम-राम ! सीताराम || 

- हरुघर--तब तो निर्विरोष निगुण ब्रह्म, गुरुदेव) कृष्ण, 
ठाकुर, इश्वर, प्राण, आत्गा एवं मन- सत्र' कुछ हृदयम 
ही दै । 

पागरु--क्या केवल इतना हीं ! सीताराम | वह अनाहत 
पद्म भी है। वहाँ बंशीध्वनि अपने-आप बजती रहती है । 
हमारा प्रणव भी उसी स्थानपर विराजमान है। gard 
कर्णिकापर स्थिर दीपकके समान, agam, निर्मळ 
३“काररूप इश्वरका ध्यान करे!-- 


हतपशरकर्णिकासध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम्‌ i 
अङ्ुएमात्रममळ भ्यायेदोकारमीइचरम्‌ ॥ 
( ध्यानबिम्दु ०२५ ) 


KAA उस स्थानपर भ्यान करना होता है! 
वह तो उसका घर नहीं | 


—mo ESRD Soon 


कल्याण 


पागक--गाम राम! सीताराम || रामके घरमै श्याम आता है 
१या ! वही उसका अपना घर है। एक ही रस्सीम ये सात पीढियाँ 
जड़ी हुई हैं | daa dana | एक बेटी पराली निश्चय 
ही पड़ी-पड़ी सो रही थी । वह जल्दीसे आकर 'थेई-थेई! 
करके नाचना{आरम्भ कर देती है । क्या केवल नाच! 
गाना.मी--कितने सुरमें। कितने डुगडुगी, ढोल, घड़ियाल ओर 
वंशी बजाकर गाना--ऐसा गान, जिसमें विराम या विश्रामका 
कहीं नाम नहीं | क्या केवळ नाच-गान ओर वाद्य ही! 
नहीं उसी स्थानपर प्रसव भी करती देश नाचती दे ओर प्रसव 
करती है--सर्वथा प्रकाश-ही-प्रकाश | राम-राम | सीताराम || 

हरूघर--क्या प्रसव करती है ! 

पागरु--धीताराम, सीताराम | 

IAIN सद्यःप्रसूत, रजःकणके समान--उसमै भी 
सूक्ष्म uu बिन्दु। राशि-राशि ज्योति। बड़े-बड़े आकाश 
प्रसव कर रही है ओर नाच रही है । 

हरूघर--वह कोन है ! 

पागरु--राम-राम | सीताराम |! 

योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमन्जसा | 

योगिजनोंके छृदयकमलपर नित्य-निरन्तर नृत्य करती 
हुई सवभक्षिणी सर्पिणी माँ । नाचकर, गाकर, बजाकर, 
प्रसवकर उसने बहुत बढ़ा झमेला खड़ा कर रक्खा है; जिसको 
ea कठिन हो रद्दा है | राम राम | सीताराम || अबकी 
वार ताला लगा दो, छगा दो । निगुण sup equ ब्रह्म, 
आत्मा, प्राण, मन, ३“कार और वह नाचती हुई मॉ--- 
धव एक घरमे ही घुसे हुए ईँ । एकदम ताला लगा दो | 
वह बेटी पगली नाचकर, गाकर, चजाकर सबको एक कर 
दे | झगढ़ा-झंझट एव समख अस्त-ब्यस्तताको मिट जाने 
दो | राम-राम | सीताराम !! 





| कुंजबिहारिनिकी जय | | 


जय जय कुजबिहारिनि प्यारी । 


जप जय कुजमहल सुखदायक जय जय लालन कुजबिहारी ॥ Y 


जय जय बृदाबन रससागर जय जय जमुना Ryga । Y 


धनि खुखदायक सिरमौर दृमारी॥ 
— 7 ०० २ 
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सत्सङ्गचाटिकाके बिखरे सुमन 


( नित्यलीलालीन श्रीभाईजीके पुराने सत्सङ्गसे चयन किये हुए ) 


१-मानव-जीवन भगवानूका बननेके लिये ग्राप्त हुआ 
& । हम वास्तवे भगवानको हैं, पर हमने अपनेको 
काम-क्रोध आदिका गुलाम बना रक्खा है | यही मूखंता 
है | जो भगवानका बना, उसका जीवन सार्थक; जो 
sp mega बना उस - जीव ma p ftt Ces 
जगत का बना, उसका जावन साथक नहा, निर्थक | 

९-किसी' भी साघनासे हो, किसी भी प्रकारसे 
ही, करना हे एक RI काम--भगवानके चरणोंमें 


अनुराग | भगवानूके चरणोमे उत्तरोत्तर अनुराग 
बढ़ता रहें, इसीमें जीवनकी सार्थकता 


E | अतएव भगवानूके प्रति प्रेमकी लालसा जगानी 
चाहिये | इसके छिये प्रेमस्वरूप भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये ओर जहाँतक बने, प्रेम प्राप्त करनेके 
छिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये | 

३-सच्चे मनसे, श्रद्धा-विश्‍वासपूवेक भगवानसे 
माँगनेपर कोई भी संकट रह नहीं सकता । प्रार्थनाके 
समय मनमें यह भाव होना चाहिये कि “भगवान्‌ मेरा 
यह संकट दूर कर दें? और प्रार्थनामें आतंभाव होना 
चाहिये तथा um विश्वास होना चाहिये कि इस 
संकटको भगवान्‌ दूर कर ही देंगे? । जो भगवानसे 
मगवानूका प्रेम ही चाहते हैं, वे तो सर्वोत्तम हैं; पर 
जो पापमें रत हैं, पापसे पैसा बटोरते हैं, वे यदि 
अगवानसे कुळ माँगें तो यह बुरा नहीं है | जगतसे, 
पापसे माँगनेकी अपेक्षा भगवानसे माँगना कहीं 
eme & | 

४-नाम-जपसे जो भी ऊंची-से-ऊँची स्थिति अन्य 
किसी साधनसे प्राप्त हो सकती है, ag प्राप्त दो जाती 
द--यद मेरा .विश्वास दै | | 

५-साधककी बृत्ति उत्तरोत्तर भगवानूके नाम- 
Klu ही छगती जाय | आरम्भे बृत्ति 

mi ३-- | 


दूसरी ओर जाती है; पर उसमें यह सावधानी रखनी 
चाहिये कि वह या तो उबर जाय ही नहीं ओर यदि 
जाय तो भगतानूकी सेत्राकी भावनासे ही | भगवानकी 
सेवाकी भावनाक्रे अतिरिक्त दूसरे किसी -भी भावसे 
वृत्तिका जाना नीचे स्तरका है । 

६-मन वृत्तियांका समूह है । वृत्ति जब्र एक 
Bani जाकर उसके रूपकी हो जाती हैँ, तब उसको 
“व्यान? कहते हूँ । 

७-शरीरका आराम, नामका नाम ओर जीभका 
खाद---सावकके लिये ये तीन बड़े बिध्न हैं | 

८-भगवानके प्रति कई भाव हो सकते हैं । सर्वे- 
साधारणके छिये सीधा सरळ भाव द्वै--भगवानके प्रति 
खामीका भाव | “भगवान्‌ मेरे स्वामी, में उनका दास!- 
यह सर्वथा एवं सवदा निर्दोष भाव दै; इसमें कहीं भी 
पतनकी गुंजाइश नहीं है | 

दूसरा भाव है---भगवानूको अपना सखा मानना | 
यह भाव दास्य-भावसे ऊँचा है । इस भावमें मानसिक 
रूपसे सदा-सवत्र भगवानके साथ रहे ओर भगवानकी 
ळीलाका चिन्तन करे । इसमें भगवानके बाल्खरूपका या 
पाथसखारूपका चिन्तन करे । 

तीसरा भाव है- भगवानको अपना बालक मानकरे 
उनकी ळीलाको देखे, अर्थात्‌ भगवानूके प्रति वात्सस्य- 
भाव । भगवानूने बाळपनेमें जो-जो लीलाएँ की हैं, 
उन-उन ळीलाआंका चिन्तन करे | बस, भगवानकी 
उन Sala प्रति मनमें अनुराग हो तथा उन्हे 
सवरथा सत्य माने | | 

चौथा भाव द्वै--मधुर मात्र, अर्थात्‌ भगवानको 
अपने प्रियतमरूपमें agar करे । 'गोपी-भावः इसीका 
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नाम है । गोपी-भावके कई स्तर हैं, जिनमें मक्षरी-भाव 
सर्वोत्तम है । श्रीराधा-माधव मञ्चरीके इष्ट हैं ओर श्रीराधा- 


माधवके सुखका आयोजन करना मश्नरीका जीवन | मञ्जरीपर | 


श्रीराधारानीकी सबसे बडी कृपा रहती है ओर इसीसे 
श्रीकृष्ण उसपर कृपा करनेके लिये सदा तत्पर रहते E | 

इससे भी एक ऊँचा भाव है---श्रीराधामाधवने मुझे 
अपनेमै विलीन कर लिया है, उन्होंने अपने s 
मुझे प्रवेश करा लिया है | वहाँ पहले श्रीराधामाधत्रकी 
एकता अनुभव होती E, पीछे साधककी एकता हो 
जाती & | 

९-सेत्रा वह. उत्तम होती है, जिसमें सेवकर्का 
नामतक सेव्यको ज्ञात न हो सके । * 

१०-अभिमानका खभाव है---अपमान करना | 
भमिमानीसे अपमान किये बिना नहीं रहा जाता--- 
wr जिस क्षेत्रमै देख लिया जाय | 


११-जिस प्रकारके वातावरणका हम सेवन करेंगे 
मनसे, शरीरसे, वाणीसे--त्रेसा ही बननेकी हमारी इच्छा 
होगी | सङ्गसे वृत्त, वृत्तिसे क्रिया ओर क्रियासे खरूप 
बनता है | 

१ २-आज दम धमके नामसे छजाते हैं । भगवानको 
माननेत्राले.भी समाजमें, सबके सामने अपनेको भगवानको 
माननेवालया कहनेमें लज्जा अनुभव करते हैं | 


१३-साधकको यह वृत्ति रहती है कि वह 
मोगियोसे सवथा उल्टा चलता है। भोगी साधककी 


. शृतिको समझते नहीं ओर वे उसे भ्रमित मानते हैं 


पर सावक उनकी इस मान्यतासे उद्देग नहीं करता, 


` अह अन्तरमे प्रसन्न होता 


१४-साधक ओर भोगीके इष्टिकोणमे बड़ा अन्तर 
होता है | मोगी मोगोमे ही जागता-सोता है और साधक 
भोगकि त्यागमें ही जागता-सोता है | 


2 L S 


RRA 
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१५-साधकका यह खरूप है कि वह ata 
स्थाभाविक अपनी चित्तबृतिका हटाय | 

१६-भोगी जिन चीर्जोका चाहता 
करता है--सुखके ढिये, साधक उन चीजोंके प्रहणसे 
घबराता है | उसे उन AAA ग्रहणमें दुःख अनुभव 
होता & | भोगीको भान अमृतके समान लगता है 
ओर साधकको मान विपके समान । भोगीका प्रशस 
asi सुखकर प्रतीत होती है आर साधका प्रशसा 
अग्निके सद्श | 


C या c HUM 


१७-साधकका आदरा त्यागी है, भोगी नहीं | 
इसीसे साधक भोगीद्वारा प्रलोभन दिये जानेपर भी भोगोंकी 
स्वीकार नहीं करता । 

१८-डृन्दावन-वासका बढ़ा माहात्म्य है, पर 
बृन्दावनमें केवळ रहना इन्दावनत्रास नहीं है; घुन्दावन- 
बासका अर्थ है--जीवनका श्रीकृष्णमय हो जाना | 

१९-पर्देपर चित्रित गहनोंको देखकर उसके प्रति 
आसक्ति, प्रलोभन नहीं जागता | यह संसार, यहाँके 
भोग-पदार्थ पर्देपरके गहने हैं--यह प्रतीति हो जाय 
तो स्वाभाविक ही इनके प्रति आसक्ति-उपेक्षा हो 
जायगी | 

२ ०-भगवानपर हमारा विश्वास दृढ हुआ कि नही, 


इसकी कसोटी ६--भगवानके प्रत्येक विधानमें मङ्गळ- 


अनुभव होता है कि नहीं । जबतक भगवानके किसी 


भी विधानसे मनपर विषाद-चिन्ता आती है, तबतक 
यह स्पष्ट है कि हमारा भगवानूपर विश्वास दढ नही 
हुआ है | 

२१-जितने भी naga भङ्ापुरु॥ हुए 
सबकी खितियाँ ue यक-परथक है; पर तत्त्वत सभीने 
एक ही सत्यको प्राप्त किया है । साधनकालमे मागेकी 
भिन्नता रहती KR RAI जान प्रधान होता 


dy wi 


AV. 
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8, क्रिसीमै भक्ति, किसीमें निष्काम कर्म तथा किसीमें 
योग-साधन | पर सबका प्राक्षव्य एक ही भगवान है । 
AWA महापुरुष सभी साथनोंका आदर करते हैं; पर 
जिस साधनद्वारा ते वहाँतक पहुँचे हैं, उसीका वे 
विशेषरूपमें समर्थन करते हैं, कारण उस साधनका 
उन्हें ब्यावह्वारिक ज्ञान अधिक È | 

२२--जगतूका कोई भी सौन्दर्य न स्थायी है और 
न्‌ Mata "m अनित्य है, विनाशी d, श्षणमङ्कुर 
; अपूण हे । भगवानका सौन्दर्य नित्य है तथा 
तम होते हुए भी नित्य वर्धनशील है | 


AA 


"d. 


43 -मगत्रान्‌के आश्रयक्रे लिये. आवर्‌ यकता BS— 
Tae | Tenang अथ है---अभिमान-शून्यता । eii 


नाना प्रकारके अभिमान भरे हैं--जेसे धनका 
अभिमान, पदका अभिमान, पाधनका अभिमान, 


ज्ञानका अभिमान, त्यागका अभिमान, सेत्रा करनेका 
अभिमान आदि | जहाँ-जहाँ अभिमानका उदय होता है, 
Tel मगवानूकी AA हो जाती है । पर 
भक्तोका यह अभिमान क्रि 'मैं भगवानका हूँ; भगवान्‌ 
पेरे हैं, मगवानूकी मुझ़पर अपार कृपा है?--वास्तवरमें 
अभिमान नहीं है । यह एक. परम सात्विक मान्यता है, 
भो साधनाका आधार है | 

२ ४-भगवान्‌की Kak कृपाशक्ति प्रधान 
१ । जहाँ उनकी कृपाशक्ति चरिताथ होती है, वहाँ 
उनकी अन्य सब शक्तियाँ कृपाशक्तिके अनुगत होकर 
कार्य झरती EQ हमारा अभिमान भगवानकी कुपाका 
अनुभव नहीं होने देता | अतएव सबसे पहले अपने 
झहकारका EI शमन करना है । 


२५-संसारका सौन्दर्य सरथा मिथ्या है, पर पुखकी 
छिपी आशासे दम संसारके मिथ्या सोन्दर्यके प्रति 
कभ हो रदे हैं । संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थमे 
सोन्दय नहीं दै--इस सत्यपर विश्वास करके हम अपनी 


सस्सङ्ग-ाटिकाके AR घुमन 


grauis once क्क en TN 


७९१ 
भान्तिसे जितनी जल्दी छुट्टी पा ळें, उसीमें हमारा 
भला हे | 





TNN “na 


किसी साघनासे भगवानको 
खरीदना UE तो यह उसकी मूर्खताके सिवा और 
कुछ नहीं दै । कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसके 
विनिमयमें भगवान्‌ मिळ सकें । भगवान्‌ मिळते है 
अपनी सहज कृपासे डी | unm विश्वास नहीं 
तथा कुपाको ग्रहण करनेका देन्य नहीं दै। 
ऐसी स्थितिमें कैसे काम बने १ [3 अभिमानका 
त्याग कर दिया, मुझमें अभिमान ad 
उक्तियोमें भी अभिमानकी सत्ता विद्यमान है | 

२७-न्य' भक्तकी शोभा È| यह उसका पढ्ला 
लक्षण है । भक्त अपनेको सत्रथा अकिंचन---अभाव- 
प्रस्त पाता दै ओर भगवानको यही चाहिये । बस, 
भगवान्‌ ऐसे भक्तके सामने प्रकर हो जाते हैं | 

२८-भगवानका बळ निरन्तर इमारे पास एनेपर 
भी सक्रिय नहीं होता, इसका कारण है कि हम 
उसे स्वीकार नहीं करते | जत्र मी दम भगवानके 
चळको अनुभत्र करने लेंगे, तभी वड बळ सक्रिय हो 
जायगा ओर हम निहाळ डो जायँगे | 

२९-हमारो भागाम पुखकी आस्था इतनी SS 
हो रही है कि वेराग्यक्रे रातासे वह दूर नहीं दोती | 
किसी महान्‌ विपतिका प्रहार तथा भगवान्‌ अथवा 
उनके किसी प्रेमीजनकी कृपा डी इस आस्थाको 
कर सकते हैं । 

३०-१एणागत वही हो पाता है, जो दीन 
जिसे अपनी बुद्धि, सामथ्य, योग्यताका अभिमान छै, 
बह्‌ किसीके शरण क्यों होना चाहेगा । जब अपना 
सारा बल, TAN आशा-भरोसा zz जाते 
वह भगवानूकी ओर ताकता हे और उनका aqu 
चाहता हूँ । Je 


२६-कोई अपनी 
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३१-शरणागतमै दो चीजें अनिवार्यरूपसे आती 
दै-- निर्भयता एवं निश्चिन्तता | जबतक मय एवं 
चिन्ता बने हूं, तबतक न तो अपने दैन्यपर विश्वास 
दुआ है और न भगवानकी शरणागत-तरत्सळतापर | 
बिना इन दोनों चीजोंपर विश्वास हुए काम बनना 
धसम्मव है | 

३२-भगवान्‌की कृपा दीनोंकी सम्पत्ति है | हम 
गीन हद जायं तो भगवत्कृपापर हमारा खामाविक अधिकार 
इ जाय | 

३३-भजन-साधन करना चाहिये, पर इनका 
अभिमान मनमें न जगे, इस बातकी सावधानी रखनी 
ARA | भजन-साधनके होनेमें भगत्रान्‌की कृपाको ही 
Wr माने । भगवान्‌की इपाका निरन्तर स्मरण रहे और 
भपने पुरुपार्थकी विस्मृति; बस, काम बन जाता है | 

३४-जो जितना दीन है, उसमें भगवानूकी Gur 
शक्तिका उतना झी अधिक प्रकाश है। दैन्य? मगवान्‌की 
पाके प्राकव्यके बीच लगे पर्देको फाड डालता है | 

३५-जेसे ब्रह्माजीकी वाणी एक “द तीन अर्ध 
रखती है, तरसे ह्वी गीता भगंत्रान्‌ श्रीकृष्णकी बाणी है | 
उसके अनेक अर्थ अधिकारी-भेदसे होते हैं | यही हेतु 
है कि विभिन्न आचायों, टीकाकारोंने गीताके अर्थ पृथक 
PER किये हैं । अधिकारी-भेदसे. उन सब अर्थोका 
तामक्षस्य È | 

२६-भगवानूकी कृपा अधिकारी-मेदकी अपेक्षा नहीं 
रखती | वह केवळ देखती है कि यह एकमात्र क्र्पाका 
आकाङ्की है कि नहीं | 


३७-भगवान्‌की कृपा सबकी सम्पत्ति है, पर दीनोंकी 
सम्पत्ति विशेपरूपसे है; क्योंकि भगवान्‌ 'दीनवत्सल? हैं । 
३८-अबोध बाळक, जो बोलना नहीं जानता, किसी 








रोनेक्रे सिवा कोई साधन नहीं, वढ भगवानके सामने 
कातर होकर रोये | जगतके सामने रोना अशुभ है, 
कायरता है; भगवानके सामने रोना परम मङ्गलकारी है 
एवं परम बलका द्योतक है | 

३९-भगतान्की कृपापर भरोसा करके दीनभातरसे 
Tara शरणापन्न हो जाना चाहिये | जब इम 
भगवानके शरणापन्न हो जाते हैं ओर भगवान्‌ पास आ 
जाते हैं, तब उनके देवी गुण खतः cud आत्रि्भूत 
होते B | फिर बन्धनोंको काटना नहीं पडता, बन्धन 
भकुलाकर खतः छिन्न हो जाते 3; ufu ग्वोलनी नहीं 
पड़ती, बह खतः खुळ जाती E | 

४०-इम केसे भी हों, भगवानूकी कृपा ऐसी 
विलक्षण है कि वद्द हमें सब प्रकारके दोषों-पापोंसे मुक्त 
करके भगवानूके चरणांका आश्रय प्रदान कर देती है | 
अन्यथा दीन-हीनोंका काम कैसे बनता | 

४१-अग्नि सबको प्राप्त है । उसका किस प्रकार 
प्रयोग करना, यह प्रयोग करनेत्रालेपर निर्भर करता है : 
ऐसे ही कर्म करनेकी शक्ति AAA प्रदान कर रक्दी 
दै; अब इस शक्तिका प्रयोग किस प्रकारके uhi 
करना--यह हमपर निर्भर करता है | यदि हम अहंकारसे 
प्रेरित दोकर, किसी विकारकी लेकर कर्म करेंगे तो वह 
उक्त कर्म होगा तथा उसका बुरा फर इसमें भोगनां 
है पड़ेगा; हम उससे बच नहीं सकते | 

9२-पापकर्म करना मनुप्यका खभाव नहीं है । 
पापकर्म होते हैं हमारे अन्त:करणमें संचित वासनाओंको 
ळकर | अतएव पहले उन बासनाओंका निराकरण 
करना चाहिये | 

४३-संसारके अथ-भोग जिनके पास जितने अधिक 


हैं, वे उतने ही अधिक das हैं और जे दूसरोंकों अधिक 
संतप्त करते R | 


€———— ———————————————MÁÁá—Q—— —rÓ—Á 12 


O #कारका संकेत करना नहीं जानता, वह रोकर ही 
. मनोब्यथा व्यक्त करता दै । इसी प्रकार जिसके पास 
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२४-माँगना बहुत बुरा, पर . पाँगना दरी stai 
भगवानूसे ही मागे और भगवानको ही माँगे | 
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४५-भगवान्‌की शरणागतिके दो रूप संतोने बताये 
TR ( १ )-अपने gei, अपने प्रयत्नसे 
भगवानके शरणापन्न होना तथा ( 
शरणागत-बत्सळतापर विश्वास करके भगत्रान्‌के अपनी 
शरणमे लेनेकी प्रतीक्षा करना । जगतूर्मे इनके उदाहरण 
है---बंदरीका बच्चा एवं बिल्लीका बच्चा | बंदरीका बच्चा 
खयं अपनी ओरसे उछलकर माँकी छातीसे चिपक जाता 
1, पर बिल्ठीका बच्चा अपनी ओरसे सक्रिय नहीं होता । 
बिल्ली खयं दांतोसे पकड़कर चाहे जब तथा वाहे जहाँ 
TAR छे जाती है | रामकृष्ण परमहंसने दसरे प्रकारके 
घाधनको बहुत श्रेष्ठ बताया है । इस साधनमें पुरुपा 
न करना नहीं है, पर अपने पुरुषार्थ-साधनपर निर्भरताका 
भाव नहीं रहता । 


=; 


४६-अन्याश्रयका सवथा त्याग 'निभरता? है और 
निर्भरता आती है विद्वाससे pref] विश्वास wara 
पासे ही होता है, फिर भी जीवसे भगवान्‌ इतनी अपेक्षा 
अवश्य रखते हैं कि “वह मुझे अपना मान ले? | “भगवान 
डी मेरे हैं?--.जहाँ यह विश्वास हआ कि निर्भरता खत; 
आ जाती है | 


४७-साधकके सामने दो चीजें आती हैं प्रधान- 
Me era और भय p कहीं उसकी पूजा होने 
ख्याती है, सम्मान होने छगता है, खानेको अच्छा मिळता 
है, उसके मतका आदर होता है--आदि-आदि प्रलोभन 
गते & ओर साधक उनमें रम जाता है और कहीं 
KA आराम-त्यागका भय, थोगोंके Bara भय, 
नोक-निन्दाका भय, अपमानका भय आदि आते हैं और 
साधक विचलित होकर साधनका त्याग कर देता है | 
जो साधक उपयुक्त -प्रलोभनों एवं भर्योंकी परवाह न 
करके अपनी साधनामें दत्तचित्त रहता है, वह लक्ष्यतक 
पहुँच जाता है | 


mE का अर्थ यह नहीं है कि साधक अपनेको 


सस्सङ्ग-्ाटिकाके विसरे जमन 
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इतना पतित मान ले कि उसके मनमें यह बात आ जाय 
कि वह भगवानका कैसे हो सकता है | इसके विपरीत 
उसके मनमें यह भाव आना चाहिये कि में अपनी 
अयोग्यताके कारण और किसीका हो नहीं सकता, पर 
भगवान्‌ तो पतितपावन हैं; अतएव बे मेरे हैं, में 
उनका हँ | 

५९,--खाली घरमै घुसनेका भगवानका san है | 
जबतक अपने अन्तःकरणमें हम कुछ छिपाकर रखते हैं, 
तबतक भगवान्‌ आते हैं और झाँककर लोट जाते हैं | 
इसलिये अपने हृदयको सथा खाली कर दे--दीन-डीन 
हो जाये---किसी भी साघन-एणका अभियान aa 
न G | 


५०-भगवानने गीतामें घोषणा की है-.“जीवनके 
अन्तकालम जो मेरा स्मरण करते इए शरीरको छोड़कर 
जाता ई--ऐसा कोई मी दो, वह मुझको प्राप्त होता 


है---हसमें संदेह नहीं हे pU जगतर्गे भी हम देखते हे कि 


छायाचित्र छेनेमें केमरेका खिच दतानेके समय सामने- 
्ालेकी जेसी आकृति होती है, येसी दी फोटो आती 
कै | भगवानकी इस घोषणाका इम दुरुपयोग करते हैं 
और कहते हैँ क्रि “जत्र अन्तकालमै भगवानका स्मरण 
कर लेनेमात्रसे भगवानूकी प्राप्ति द्वो जायगी तो अथी 
अन्य जरूरी-जरूरी काम कर लिये जाये, अन्तकाळमें 
भगवानूका स्मरण कर AY | इसपर मगवानने सावधान 
किया है कि ira जिस कार्यमै मन रहेगा, अन्त- 
काळमें उप्तीका स्मरण दोगा---यह निश्चय है । अतएव 
सब समय मेरा स्मरण करते हुए जगतका काम करो १? 
जीवनभर मुझे मुलाये रहकर अन्तकालमै मेरे स्मरणकी 
आशा कदापि न करो; पह थोखा है | इससे सावधान 
दो जाओ । | 


KIS करना नहीं है, केवळ अपने mnes 
Kara aa रोड देना छै | भावाने सम्मस होते 


» 
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ही, ana विरोधी अपने-आप fige हो जायेगे | 
भोग विमुखता और भगंबत्‌-सम्मुखता--दोनों साथ-साथ 
होती हैं | भोगका अर्थ दै--भगत्रान्‌से रहित स्थिति । 
५२-भगत्रान्‌को सर्वत्र देखकर, सत्र जीत्रमें उनकी 
अनुभूति करके जीत्रमात्रकी सेत्रामै संलग्न एहना---यहइ 
संतका सहज खभात्र होता है । संत सदेव YA रहता 
है कि उसकी प्रत्येक चेश भगवानयी पूजा होती रहे । 


कल्याण 
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५३--जो भगवानूसे भोग चाहता है, वद भोगों | 
गुलाम है; उसके आराध्य भगवान्‌ नहीं, भोग है | | 
भगवान्‌ उसके साध्य नहीं होते, भगवान्‌ उसके लिये | 
भोग-प्राप्ति करानेके साधनमात्र होते हँ | | 

५४-भगवानके लिये जीना, भगवानके लिये गरना | 
जिसके जीवनका स्वभाव है, वह प्रेमका निगूढ भाजन | 
है । ऐसे जीवनके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । | 





समपेणकी महिमा 


ले़क--महालीन संत भीगरीवदासजो ) 


अरे भाई ] उसे पुकारनेमें दया इज है ! वह Haa 
दै, शुद्ध दै, पवित्र है, सर्वशक्तिमान, दै, सर्वसमर्थ है ओर 
sm है | चाहे जिस नामसे पुकारो उसे, वह सुनता ही 
हे । अत्रश्य सुनता है | उसे शुद्ध ब्रह्म कहो या उसे अनन्त 
- शक्तिमान्‌ कहो; उसे कुछ भी कहो, मगर उसे 
अन्तरसे पुकारो | 
अच्छा में तुम्हे एक मन्त्र बताता हूँ | तुम इसको wur 
करो | तुम इसके दिव्य चमल्कारको देखोगे | बह मन्त्र है--- 
(3) | शुद्ध शक्ति इसमे है | तुम्हारे सारे मनोरथ इसकी 
शक्तिसे सिद्ध हो जायेंगे | इस मन्त्रके प्रति मेरे हृदयमें एक 
विचित्र अकथनीय आकर्षण हो गया है | इसके छिये मेरे 
मनमै चाह उत्पन्न हो गयी ओर रात-दिन में इसका जाप 
करता र्दा | यह मन्त्र मेरे दिळक्री धड़कनके' साथ मिल 
गया । में अपने हृदयकी घड़कनमें उसे स्पष्ठ सुनता हूँ तथा 
उस मन्त्रकी ध्वनि ही मुझे सर्वत्र सुनायी देती है | यह दिब्य 
मन्त्र प्रदानकर नै महात्मा चले गये | इसके बाद में अनेक 
संत-महापुरुषोके संसर्गम आया ओर अनेक प्रकारकी साधनाएँ 
को, परंतु मेरे लिये तो उस परम शुद्ध शक्तिके चरणोंमें qui 
आत्म-समपणका ही एकमात्र आधार रह गया है | इससे मेरे 
जीवनमै एक विचित्र आनन्द-सा है, Ran में निरन्तर 
पान किया करता हूँ | यह भक्ति-ज्याला मेरे हुदयमे सदेव 


, प्रज्वलित रती है। शद्ध ओर शक्तिका बढी सम्बन्ध हे; 


भो सूर्य ओर उसकी fuu 


` सम्पूर्ण निःशेष आत्मलमर्पणको ही में “महासाघना? कहता 
हू | साधकको पाणदायिनी माता भ्रीगीताजीका यह सार- 
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qq हे । लोग समझते है कि समर्पण करना अत्यन्त | 
आसान दै; परंतु वास्तविकता कुछ ओर है | समर्पणसे सारा | 
कार्य, सारी साधना ओर समरत मनोरथ सफल हो ज्ञाते d— ' 


| 


इसमें कोई संदेह नहीं | मुझे तो एकमात्र समर्पणसे ही पूर्ण | 
शान्ति एवं आनन्दकी अनुभूति होती है । | 
हठयोग एवं राजयोगकझी अपेक्षा भी समर्पणका सा | 
कठिन है | समर्पणमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका पूर्ण quem 
है | हौँ, यह बात अवश्य है कि इमारा यह समर्पण पूर्णतः प्रीति 
पूर्वक होना चाहिये | uec आशाकारिता, प्रभु-सेवा और 
KAK जगत्‌के जीवोंकी यथाशक्ति रेखा सहायता! 
करना--यह तो शरीरका समपंण है | प्राणोंका स्तर इतना | 
geg होना चाहिये कि वह साथनाके qeu सँभाखकर | 
रक्खे, अहंकारको भगा सके, इच्छा, वासना, मोह? आसन्ि/ | 
Kah राग-देप, SP; मद ओर mund साथकको Been al 
भस्थृश्य रख सके | किसी मी व्यक्तिगत वासना; किसी भी। 
अहंकारपूर्ण मागर या संकस्पष्दारा इस पूर्णत; aada 


कलक्रित नहीं करना चाह्यि. | | 


चित्त सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो जाना चाहिये | 
उमपणका भाव Eq डोनेपर साधक यह अनुभव करने त्यता | 
दै कि उसके फेफड़ों भगवान्‌ ही श्वास छे रहे हैं | उसकी: 
वाणीमें भगवान्‌ ही बोलते हैं, Eua 42 प्यार करते ur 
बुद्धिमे देठकर त्रिचार करते हैं और उसके आत्मामै रहकर | 
आनन्दका आस्वादन करते ई pug हे aa पराकाष्टा | 
इससे मनुष्य निश्चिन्त, निर्विभ्न और निर्लेप रहता है ! उसकै 
दारा भगवत-शाकि अपना दाय झरने end v | qui 
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अपने हुद्यमें deg साथ नित्य संलग्न रहता | साथ 
भगवानकी नहीं छोड़ता, भगवान्‌ साधकको नहीं छोड़ते | 
भगवानका साधकके दयम निवास होता है एवं साधकका 
भगवानके gga वास शोता हूँ | इस प्रकारके; समर्पणकी 
महिसा हमारे ऋषि-मुनियोंने बतलायी है तथा यही है इस 
FA परम साधन । सिद्ध पुरुष यह जानता है कि भगवान्‌ 
ही उसकी आत्मा दै । mous डंकेकी चोट 


QUA & ex o 


“स आत्मा हूर; 6H महा EO — 0 प्रकारके शानके कारण 
सिद्ध Nu ऐसे भ्रममें नहीं पडेगा, न अहंकारके ही वशीभूत 
होगा) जिससे वह सोचने लग जाय कि वद सर्वशक्तिमान है, 
सवव्यापक है ओर स्वयं भगवान्‌ है या उसका प्रतिनिधि 
६ | समाधिकी अवस्थामें साधकको बहुत ही सतर्क रहनेकी 
आवश्यकता है | न!ममात्रका अहंकार भी उसे छे mp! 
मनुष्य इच्चरका अंश अवश्य है; परंतु इर्वर नहीं है । अंश 


. पृणक वरात्रर नहीं हो सकता | सूर्यकी एक किरण सूर्यके 


समान नहीं हो सकती | जळकी एक Wa eg सागर है, इसमें 
Ug नहीं; परतु यह पूर्ण सागर नहीं ६ | इसलिये aaa 
सद्व इस बातका ध्यान GÈ कि बह जीवित है; वर्योकि 
सगवानका उसमें निवास है । वह खास लेता है; «dif 
भगवानका MARZIA साधकके श्वासोच्छवालके साथ सुर 
मिला रहा है । वह सोचता हे, विचारता है; इसल्यि कि 
उसको JRA बेठे हुए भगवान्‌ अपने तेजसे उस साधकक्ी 


- बुद्धिमे प्रकाश-किरणें त्रिखेरते हैं | वह भगवानका साक्षात्कार 


करता है; क्योकि इश्वर साधक्रके साथ उसकी छायाकी तरह 
जुड़े हुए हें | स्वयं यन्त्रमें वया शक्ति है कि कुछ भी कर 
सके | उस अनन्त शक्तिके एक कणमात्रते समस्त लोक- 
Serda जीवन-प्रवाइ प्रवाहित हो रहा है | उसी aa 
यह जगत्‌-चक्र चल रहा है । मनुष्य उस शक्तिके aga 
भाराका शी mui हिस्सा है--या उससे भी कम है | 
इसलिये उसे यह qe) नहीं जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी 
उस अनन्त सवशक्तिमान प्रभुकी 
quii कदापि नहा कर सकता | raisa मनुष्यमात्रके 
लिये एक ही सार्य है ओर बह है आत्म-समर्पणका पथ | 


जिस प्रकार मालाके पुष्प एक हवी तागेमे गुंथे zu d 


उसी प्रकार भगपत्नाम-जप्से लेकर समाधितक सस 


धमपणकी महिगा 
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साधनाओंका मूळ आधार 2 — समर्पण, सर्वस्व समर्पण; निःशेष 
aaku समर्पण | प्रभु | मेरे देवाधिदेव | में यह नहीं 1g 
कि तुम सदेव भेरे gaai निरास करते हो, तुम्हीं मेरे जीवन: 
के सूत्रधार हो । इस क्षण क्षणम quedan पल-पल 
बनने-विगड़नेवाले dendi जो कुछ भी हो रहा हे, जो कुछ 
भी सामने आ रहा दे, जो कुछ भी गतिशील है और उसके 
पाद Isa ओझल Zim दे; qz तुम्हारी ही r 
अनुप्राणित हे । मेरे मन प्राण qu ही निवास करें और 
मेरा यह शान और यद्व चेतना अनी रहे कि तुम्हारी इच्छाके 
बगेर मेरी कोई गति नदी, कोई आश्रय नहीं), कोई शरण 
नही, कोई अस्तित्व नहीं | यह शरीर तो मृसिण्ड दै, यह « 
सजीवन इसलिये है कि तुम इसमें श्वास लेते हो । तो मेरे 
प्रियतम प्राणाराम | में अपने gaa निरन्तर तुम्हारे 
आछिङ्गन-रसक्रा पान करता रहुँ, | जो कुछ करूँ, वह तुम्हारी 
प्रेरणा ओर संकेतपे करूँ; तुम्हीं मेरे द्वारा अपना कार्यं करो, 
अथवा उद्देश्य सिद्ध करो | मेरे हुदयमं तुम्हीं विराजमान 
रही; मेरी बुद्धि तुम्हीं प्रकाशरूप बने रहो, मेरे मस्तिष्कमै 
तुम्हीं विचारक बने रहो । मेरे समस्त अइंक़ारको अपने 
उमा रो | प्रथु | तुम गेरे भोतिक शरीररूपी बॉसुरीमे तान 
बने रहो । हे सर्वशक्तिमान्‌ | सर्वतमर्थ स्वामिन्‌ || मले ही 
मैं समाधिकी अवस्थामै तुमसे एकाकार होकर तुम्हारी -तरइ 
हो जाऊं; परंतु भूलकर भी में यद् न मान dz क्रि मैं भी 

रे समकक्ष हूँ, सहस हूँ | में हूँ बया १ एक mpg 
वस्तु, एक नगण्य नाचीज, जो एक कच्चे qeu unt 
तरह हर तेज हृवाके झोकेपर कम्पित हो जाती हे, हाँ बही, 
जो एक इवासके बाद quu लिये हाथ उठाती दै | gum 
विशाल सागरके समक्ष इस विन्दुकी क्या शक्ति हे ! है प्रभु | 
तुम मेरी सम्पूण अहंभावना स्वीकार करो | 


मेरे दयामय हरि | मुझे नम्ता तथा दीनता प्रदान 
करो | ओ मेरे स्वामिन | तुम्हारी इच्छा मेरे जीवनमें पूर्ण 
हो । तुम्हारी जो मी इच्छा है) वह मेरे चारों ओर eq 
है । gu मेरे भीतर साधना करो ओर तुम्ही मेरे भीतर 
डिद्ध होकर अपनी इच्छा पूण करो । हे दीनानाथ | निराबारी- 
के सर्वाधार प्रभु | अपने इस याचळको, दासको, भक्तको 


भी निमा लेना तथा खदा अपने चरण-कमलोम स्थान देते . 


रहना ! आपके समान दानी, दयाळ एवं wur कोई नहीं 
है; कोई नहीं है | 


RRR 


N 
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स्वामी श्रीवविवेकानन्द 
( जेखक- ब्रहाचारी भीनिगुंगसेतन्य ) ' | 


घोर कल्काल्से -पीड़ित, हाहाकार करतें हुए 
मानवको शान्ति और आनन्द देनेके लिये ही श्रीराम- 
कृष्ण्‌ परभइंसदेवने इस घरा-धाममें पारकर अध्यात्म- 
मन्दाकिनी प्रवाहित की थी | किंठु अब प्रश्न यह था 
कि इस तीव्र वेंगवाढी Kuda धारण करनेकी 
शक्ति किसमें E १ उसके वेगको सहन करनेकी शक्ति 
किसमें है १ जिस विश्ववन्ध महापुरुषने ज्ञान ओर 


वैराग्यके सर्वाजत शिखरपर खड़े होकर इस महान्‌ ` 


अध्यात्म-वेगको भगवान्‌ शंकरकी भाँति ही अपने 
मस्तिप्कर्म धारणकर मानव-कल्याणके हेतु आध्यात्मिक 
भागीरथीका खरोत प्रवाहित “किया था, जिस वेदान्त- 
केसरीने महावीर हनुमानकी तरह समुक्र-पार जाकर 
दान्त गजनासे मृतप्राय मानव-जातिमें पुनः molen 
संचार किया तथा जिसने श्रीरामक्ृष्णदेवके संदेशको--- 
सनातनधर्मके सेत्यांको समस्त भानव-जातितक पहुँचाकर 
समन्वय, एकत्व ओर AGEN पाठ पढ़ाया तथा मानव- 
की अन्तनिहित दिव्यताका ज्ञान कराकर जीवमें शिवको 
SAI मोक्षका मार्ग बताया, वही महापुरुष आज 
“खामी विवेकानन्द”के नामसे आध्यात्मिक जगतूमे सूर्य- 
की भाँति प्रकाशित हो रहा है | 


इधर जिन दिनों श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव कठोर 


साधनाओंदरारा सांस्कृतिक गगन-पण्डलको पुनः आध्यात्मिक 
' सन्दनसे भर रहे थे, उन्हीं दिनों इस महापुरुषने 
कळकत्ताके सिमळा मोहल्लेमें माता adan देवीकी 
गोदको अलंकृतकर पिता विश्वनाथदत्तके आँगनकी 
शोसा बढ़ायी | इतना डी नहीं, एक बार पुन; भारतका 


नगन उसी प्रकार जगंमगा उठा, जैसे बारह सौ बह 


. 
VW अन्य एक ज्ञानपुन्न आचार्य शंकरको पाकर दमक 


ë 


a a पताल 


गये, नरेन्द्र a बाँ बेडा रहा | ढा 
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इस महापुरुषका जन्म १२ जनवरी, सन्‌ ९८६१ | 
३० को हुआ था । माता-पिता एक Gud बगाढी | 
कायस्थ परिवारके थे । बालकका नाम नरेन्द्रनाथः | 
रक्खा गया | विश्वनाथदतत नयी रोशनीके प्रगतिशीद | 
व्यक्ति थे | माँ मी उद्धारह्दया तथा सरल व्यवहारकी | 
महिला थाँ । पिताकी प्रखर बुद्धि तथा aae प्रब 
क्षात्र Ta ही Ko का चरित्र मढ़ा हुआ 
धा ओर इनसे भी अधिक प्रभाव सम्भव है sen 
अपने संन्यासी पितामहका पड़ा था, जो पचीस a. 
आयुम युवती पत्नी तथा गृहका त्याग कर चुके थे | | 
शायद यही एक चिनगारी नरेन्द्रके जीवनमै त्यागका | 
वड़ा भारी शोला बनकर भड़क उठी थी | | 

नरेन्द्र एक असाधारण प्रवीणताका पुञ्ञ था । जैसा | 
जन्मजात ऊँचा सुडौल क्षोत्र-शरीर, वैसी ही तेजखी | 
आक्कांत तथा महामेधावी मस्तिष्क एवं वैसी ही सभी | 
विद्याओं sii कळाओंमे निपुणता | दुश्ती, व्यायाम, | 
SPI, तेरने, नाव खेने, गाने-बजाने, नाचने, atà- 
नय करनेकी कछाओंसे लेकर साहित्य, काव्य, गणित, | 
विज्ञान, इतिहास, दर्शन आदि सभीमें धुरंधर विद्वान्‌ | 
था । वाद-विवाद तथा तर्क-वितर्कमें मी किसीसे कम | 
न था। उसी प्रकार उसके हृदयमें धार्मिक जिज्ञासा, ' 
अन्तरात्माको. अभिव्यक्तिके लिये एक अनिर्वचनीय प्रयत् 
ओर चेश तथा जीवन-मुक्तिविधयक एक व्याकुळ तड़पन | 
थी | यह सब होते हुए भी छुटपनर्मे वह बड़ा ही नट- | 
स्लट था | अदम्य शक्तिके कारण बहु चपळ बाळक 
होते हुए भी बहुत बार गम्भीर ध्याममभ्न पाया गया । | 
SA बार तो उसका इतना गहरा ध्यान जम गया कि | 
साप आनेपर जब और साथी चीत्कार करते हुए माग । 
QI 











संख्या ३ ] 
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और दुखीको देख अपने कपड़ेतक दे डालता | पढ़ाई. 
लिखाईमें तो क्या कहना, जो भी एक बार कानसे सुन 
लेता उसे कभी न भूलता था | वह वाल्यकालसे ही 
किसी भी Kai जल्दी विश्वास नहीं करता, अपितु 
उसे युक्तिसे ही समझता था | 

इतने गुणोंका समावेश होते हुए भी नरेन्द्रका मन 
अपनी KA समाधान न पा रहा था । उसकी 
आध्यात्मिक भूख प्रवल हो उठी थी । अव वह कालिज- 
में पढ़ता था, परंतु विश्वविद्यालयोंकी पोथियाँ उसकी 
समस्या हळ न कर सकी । बिचार-खातन्त्रय और 
वैज्ञानिक युक्ति उसे पसंद थीं । कोरी श्रद्धा और विश्वासके 
आधारपर ही वह किसी मतको खीकार न करता' था । 
उसने सोचा यदि इश्वर है तो उसके दर्शन होने चाहिये 
और यदि आत्मा है तो उसकी अनुभूति होनी ही चाहिये | 
बस, उसने विविध धमाका अध्ययन आरम्भ कर दिया । प्राच्य 
एवं पाश्चात्य तत्त-सम्बन्धी पोथियाँ उळट-पळट कर देख 
डाली, हब स्पेन्सर-जैसे दार्शनिकोंसे पत्र-व्यवहार किया तथा 
केशवचन्द्रसेन तथा देवेन्द्रनाथ ठाकुर-जैसे वंगाळके तत्कालीन 
ब्रझसमाजी नेताओंके द्वार खटखटाये और प्रश्‍न किया, 
“क्या आपने ईश्वरको देखा है ९”? परंतु उत्तरमें निराशा- 
के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगा | संशयकी era 
फसे नरेन्द्रके उद्घारके लिये ही दैवयोगसे अनायास ही 
इस तूफानी तरुण जिज्ञासुकी भेंट श्रीरामकृष्ण परम- 
हंसदेवसे हुई | नरेन्द्रका जीवन-पथ अकस्मात ही 
प्रकाशित हो उठा--अवरुद्ध द्वार खुळ पड़ा | 

पहली ही Mz श्रीरामकृष्णने भी इस सुयोग्य पात्रको 
पहचान लिया । इसीलिये उसे अपना वनानेके लिये वेः 
व्याकुल हो उठे | नरेनद्रको दक्षिणेश्वर आनेके लिये 
निमन्त्रण दे गये | इस पहले मिलनमे नरेन्द्र इस पागल 
z= ब्राह्मण पुजारीके प्रति तनिक भी आकर्षित 


_ न हुआ । परंतु लाख अनिव्छा होनेपर भी इसी पाले 


माचे ४-- 


स्वामी श्रीविवेकानन्द 
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ब्राह्मणके प्रति एक गुप्त आकर्षणसे IT Gm आखिर 
दक्षिणेश्वर पहुँच ही गया | उसे देहकी gu भी न थी। 
खोया-खोया-सा वह श्रीरामकृष्णसे पूछ बैठा, “क्या आपने 
इश्वरको देखा है ११ तुरंत उत्तर मिला, “हाँ, adi 
नहीं ! मैंने उसे वैसे ही देखा है, जेसे तुमको अपने 
सामने देख रहा ट्रॅ--इससे भी स्पष्ट; इतना ही नहीं, 
यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हुँ ।?? 
नरे्द्रके पास कइनेको और कुछ न रहा । वह आँखें 
फाइकर देखता ही रह गया । यही तो समाधान था 
उसकी जिशञासाका। उसका मस्तक आदरसे झुक गया। 
वह खामोश तो हो गया, परंतु चह इस पाले त्राह्मणके 
आगे सम्पूणरूपेण आत्मसमपंण न कर पाया | 

समयके साथ-साथ इस संतकी ज्ञान-प्रभा, आध्यात्मिक 
तेज ओर दिव्य कृपासे नरेन्द्रके अन्तस्तलके पर्दे 
खुलने लगे, गुत्थियाँ सुलझने लगीं तथा तर्क, वाद- 
विवादका स्थान श्रद्धा ओर व्िश्वासने ळे लिया | लगा- 
तार छः वर्षतक इस अपूर्व गुरुके चरणोंमें IA 
नरेन्द्रकी तूफानी जिज्ञासा सदाके लिये शान्त हो गयी | 
उसकी अत्रस्था इस प्रकारकी हो गयी, जेसी गीतामें 
भगवानूने बतायी है-- 

आपूयमाणमचलप्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रचिशन्ति agal 
| ( २ । ७० ) 

अर्थात्‌ 'जेसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठात्राले 
समुद्रम बहुत-सी नदियांके जल ( उसको चलायमान 
न करते इए ही ) समा जाते हैं |? जो नरेन्द्र इश्वरकी 
सवव्यापकता आदिकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता था, 
“देखो जी, यह घडा मी इश्वर है और ये मक्खियाँ भी? 
इत्यादि, वही नरेन्द्र वेदान्तकी अनुभूति कर ब्रह्मदशन- 
लाभ कर बैठ और ar खामी वित्रेकानन्दके नामसे 
Paha वेदान्तका उपदेशक बना । किंतु इस 
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अवस्थातक पहुँचनेसे पहलेका इतिहास लंबा है । 
सन्‌ १८८४ ३० में नरेन्द्रके पिताकी असामयिक मृत्यु 
हो जानेसे सारे :परिवारका भार उसीपर आ पडा । 
परंतु कळकत्ते-जेसी विशाल नगरी इस महामेथावी 
शिक्षित नरेन्द्रको नौकरी देनेमें असमर्थ ही रही । .कई 
दिन बिना अनके बीत जाते | दिनभर दौड-धूपसे 
झुळसा हुआ वेचारा दर-दर फिरा, परंतु अपनी माँ, 
बहिन ओर भाइयोंके लिये एक पैसा भी न कमा सका । 
उधर सम्बन्धियोंने समयका लाभ उठा उसकी पैतृक 
सम्पत्ति हड़पनी चाही । अन्याय, असमानता, निराशा 
ओर दुःखदैन्यके वादलेंसे घिरा हुआ नरेन्द्र एक ओर 
पास्वारिक समस्याओके जंजालमें फँसा हुआ था और 
दूसरी ओर अन्तर्निहित आत्मोपलव्धिकी _तीत्र कामना 
उसे जला रही थी | 
एक दिन अपनी माताके आदेशानुसार नरेन्द्र 
श्रीरामकृष्णदेवके पास गये तथा उनसे उन्होंने कहा 
कि वे नरेन्द्रके परिवारके लिये माँ कालीसे धन माँगें। 
श्रीरामकृष्णदेवने कहा--'अरे, तू खयं ही माँग ले। 
आज मङ्गलत्रार है, माँ अवश्य ही सुनेंगी।? नरेन्द्र 
माँगने गया धन-दौळत, पर माँग बेठा ज्ञान, भक्ति, 
वैराग्य और विवेक । श्रीरामकृष्णने उसे दुबारा भेजा, 
फिर भी उसने माँगे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और विवेक । 
और ऐसा ही तीसरी बार भी हुआ | श्रीरामकृष्णदेव 
अति प्रसन्न हुए और वर देते हुए बोले--'अच्छा, 
मोटा कपडा और मोटा भात तो तेरे घरमें मिल ही 
जायगा ।? भगवानके प्रेमका दीवाना, मला, तुच्छ धन- 
की याचना करता १ जिस अत्रस्थामें आदमी दुःखसे 
पागल हो जाता है, उस हालतमें भी वे धन न माँग 
सके | यही थी उनकी महानता, वैराग्यपू्णता तथा 
उनके भावी महान्‌ कार्यकी सूचना | जो EL श्रीराम- 
कृष्णदेवके आशीर्वाद्से उन्हें मोटा कपड़ा तथा मोटा भात 
मिलता ही रहा | 
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उस अवस्थाके फलखरूप जो शान्ति उसे मिली, उसका 


अब वे चाहते थे इसी अवस्थामै gd रहना, किंतु 
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इस प्रकार दुःख और संकटमय जीवन व्यतीत 
करते हुए नरेन्द्रकी आध्यात्मिक पुकार और भी od 
हो उटी | अपनेको सम्पूणरूपसे श्रीरामकृष्णदेवको 


sone. =a u -enoe — (यक —— क... as e 


वह शीत्र ही निर्विकल्प समाधिकी उस उच्च भूमिकातक 
पहुँच गया, जहाँ कोई बिरले भाग्यशाली ही पहुँचते हैं | 


eamm FS 


वर्णन हम ऊपर कर हो चुके हैं । 
उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्य तो पूर्ण हुआ | 


i € — Msó — < t जनक. 
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श्रीरामकृष्ण अपने इस असाधारण शिष्यपर कुछ और 
ही आशा लगाये हुए थे | वे कहा करते थे, | 
(साधारण लोग जगतको मागे दिखानेका भार लेते हुए 
भय खाते हैं । उदाहरणार्थ एक मामूछी-सा तिनका : 
जेसे-तैसे खयं तो तैर सकता है; किंतु एक छोटरी-सी | 
चिड़िया भी यदि उसपर wo जाय तो वह तुरंत ही डूब | 
जाता है | परंतु नरेन्द्रकी वात और है; वह गङ्गाके | 
वक्ष;स्थलपर बाढ़के समय तैरते हुए उन विशाल vut 
तनों-जेसा है, जो अपने ऊपर न जाने कितने असहाय | 
प्राणियोंकी लिये रहते हैं |! इसीलिये कर्मक्षेत्रसे दूर | 
रहनेकी नरेन्द्रकी प्रवृत्ति देख श्रीरामकृष्णने उससे कहा- | 

'छि; fo: नरेन्द्र | मैं तो सोचता था कि तुम उस | 
महान्‌ वट-वृक्षके समान होगे, जिसकी छाँहमें हजारों | 
थकेमाँदे प्राणी आ-आकर शरण लेंगे । किंतु इसके | 


o—— v- oo लल बन 


.विपरीत तुम एक खार्थीकी तरह केत्रल अपनी ही निजी | 


हित-साधनामें लगे रहना चाहते हो . | 
| ये शब्द RAA अन्तरम घर कर गये उसने | 
संकल्प किया कि 'मौतिकवादकी चकाचोंधसे चौंधियायी | 
आँखाले अस्तव्यस्त मानबको भात्मज्ञानकी शिक्षा दे 
शान्ति प्रदान करूँगा तथा असंख्य दरिद्र, दीन और | 
; ^. | 
रोगी नारायणोंकी अपनी यथोचित सेबाओंसे | 
करूंगा ।? E 
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सन्‌ १८८६. ( १५ अगस्त ) की अर्धरात्रिके बाद 
श्रीरामकृष्णने अपनी इहलीछा समाप्त की । जानेसे पहले 
वे नरेन्द्रको अपनी आध्यात्मिक सम्पदा सौंपना न भूले 
थे। इतना ही नहीं, वे अपने सभी शिष्योंको भी 
नरेन्द्रके हाथों सँमळा गये थे | इसीलिये कुछ समय 
वाद ही आँटपुर नामक स्थानपर नरेन्द्रने अपने बहुत-से 
गुरुभाइयोसहित संन्यास-त्रतकी प्रतिज्ञा कर सदाके लिये 
अपना जीवन प्रभुके अपण कर दिया । वराहनगरमें एक 
मठकी स्थापना की गयी, जहाँ ये त्यागी-बैरागी युवक 
संन्यासी अहर्निश साधन-भजनमें जीवन व्यतीत करने लगे | 

सन्‌ १८८८ ३० में नरेन्द्र, जो अब एक संन्यासी 
थे, भारत-भ्रमणको निकल पड़े | इस यात्राके अन्तर्गत 
उन्होंने हिमाल्यसे कन्याकुमारीतक क्रमशः समस्त 
भारतको नाप डाला और १८९२के अन्ततक भारतके 
दक्षिण छोर कन्याकुमारी अन्तरीपपर जा पहुँचे । इन 
लगभग चार AAA कहीं तो उन्हें मिले भारतके गौरवमय 
अतीतकी स्मृतियासे रंगे खंडर, कहीं राजप्रासादोंका 
विलासितापूणं वैभव और कहाँ भग्न-जर्जर झोंपड़ियोंके 
बीच दरिद्रता, दासता, दीनता और रोग-शोकसे तड़पती, 
सिसकती एवं कराहती भारत माताकी संतान | वर्तमान 
भारतकी विपदाक्रान्तावस्थाका नक्शा उनकी आँखोंके 
सामने चित्रित Elmar । खामीजीका हृदय रो उठा | 
आँखेंसे झरझर अश्रुधारा वह चली | तभी उनके हृदयमें 
श्रीगुरुमहाराजकी वाणी पुनः गूँज उठी कि उन्हें 
व्यक्तिगत खहितसाधनाके संकीर्ण घरोंदेसे बाहर 
निकलकर बहुजनहिताय वहुजनसुखाय अपने जीवनको 
उत्सगे कर देना होगा । अपना मोक्ष, मुक्ति--सभीको 
छोड़ सामूहिक मुक्तिका उपाय निकालना होगा | और 
E उनके होठेंसे महामन्त्र गूँज उठे, 'मूर्खदेवी भव, 
दरिद्रदेवो भव, रोगिदेवो भव ।? उसी चट्टानपर 2232 
खामीजीने एक योजना बनायी, जिससे आत्माका भी 


खामी श्रीविवेकानन्द 


७९९ 
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कल्याण हो और जगका हित भी | अब उनका कार्य 
होगा, 'आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च |? 


२१ मई सन्‌ १८९३ ई०के दिन खामीजीने 
शिकागो विश्वधर्मसम्मेळनमें भाग लेनेके लिये अमेरिकाको 
प्रस्थान किया | खामीजीने न तो किसी मान्यताप्राप्त 
संस्थाकी ओरसे विधिवत्‌ प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था और 
न उन्होंने wq Ru प्रविष्ट होनेकी अनुमति- 
तक ही छी थी | एकदम अपरिचित होनेके कारण उन्हें 
अनेक विषम कठिनाइयोंका सामना करना पडा । जो 
अल्प पूँजी वे ले गये थे, वह भला, कवतेक चलती | 
कितने ही दिन भूख-प्याससे व्याकुल, शीत प्रदेशम बिना 
गर्म ah दर-दर भरकना पड़ा | सहायताके fe 
जिस भी दरवाजेको खटखटाया, बहाँसे निकली अपमान- 
जनक कठुवार्क्योकी बौछार । परंतु उनका अपने 
गुरुदेवपर age विश्वास था | वे साहस नहीं हारे और 
अन्तमें श्रीरामकृष्णदेवका मङ्गलमय आशीर्वाद, खयंका 
ओजखी व्यक्तित्व, अगाध पाण्डित्य तथा आत्मशक्तिका 
दिव्य प्रभाव पड़े बिना न रह सका । जिनके नेत्र थे, 
उन्होंने पहचाना कि यह एक अमूल्य मणि है | 


' अयाचित ही बोस्टनकी एक महिला तथा हारवडके 


सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयके एक विद्वान्‌ प्राध्यापकने आगे 
बढ़कर उन्हें प्रत्येक सुविधा प्रदान की तथा उनके 
धमसम्मेलनमें भाग लेनेकी व्यवस्था कर दी | 


११ सितम्बर, सन्‌ १८९३६०के दिन प्रथम 
विश्वधर्ममहासम्मेळनका ` अधिवेशन आरम्भ हुआ | 
पहले ही दिनको अपनी छोटी-सी तरक्तृताद्वारा उन्होंने 
सारे अमेरिकामै तहलका मचा दिया | वेदान्तकेसरीकी 
गजनासे विश्वाकाश गूँज उठा | पाश्च यसम्यताका लौह- 
दुर्ग वाळूके देरके समान उड़ गया तथा विश्वविजयी 
हो इस तरुण संन्यासीने इस नयी दुनियामें वेदान्तका झंडा 
फहरा दिया | हट: 
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सन्‌ १८९३ से १८९६ई०तक ढाई वर्षे आप 
अमेरिकाम रहे तथा अपने अपूर्व ओजखी व्याख्यानों, 
प्रवचनो तथा उपदेशाद्वारा इन्होंने समस्त पाश्चात्य जगत्‌- 
को वेदान्तकी शिक्षा दी । विलियम जेम्स-जेसे अमरीकी 
दार्शनिक, रूसी महापुरुष टाल्स्टाय, जर्मन वेदान्ती 
पॉल डायसन तथा विश्वविश्रुत वेदज्ञ महात्मा मेक्समूलर 
उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सके । 

१५ जनवरी, सन्‌ १८९७ ३० में खामीजी पुनः 
भारत लौटे । श्री जे० जे० गुड्बिन, श्रीमान्‌ और 
श्रीमती सेवियर उनके साथ थे ,| समस्त भारतने अपने 
आध्यात्मिक नेताकी विश्व-विजयका अभिनन्दन करते हुए 
बड़ी धूमधामसे उसका खागत किया । गर्व और 
सम्मानसे भारतवासी फूल उठे । जहाँ जाते, भीड़ 
उमड़ पड़ती । रामेश्वरमसे मद्रासतक उनके खागतमें 
ास्तेमें स्थान-स्थानपर तोरणद्वार सजाये गये और बंदन- 
बारें बाँधी गयीं | उनका दर्शन पानेके लिये खबर 
. मिलते ही रेलकी पटरीपर लोग लेट जाते ताकि गाड़ी 
अवश्य ठहरे | राजा लोगोंने खयं वे रथ हाँके, जिसमें 
खामीजीका जुळूस निकाला गया था । मानपत्रोंकी तो 
भरमार ही थी । कोलम्बोसे अलमोड़ातक खामीजीने 


हिं, ट्र 


मिळन-वेला 


किसी ani सहयोग देनेके लिये कुछ 
atasi बुलाया था । कार्यके लिये शीघ्रता थी 
और उन लोगोंके आनेमें विलम्ब होता जा रहा था 
'और साथ ही exu ब्यग्रता बढ़ती जाती थी | 
कई बार अद्टालिकापर चढ़कर देखा, कई बार झरोखोंसे, 
एकाएक कुछ विचार आते ही हँसी आ गयी | 

इस घरमै पता नहीं मेरा कितने दिन-घटे या 
मिनटका ही सम्बन्ध हो | जिस कार्यके fex मैं 
इतनी व्यग्र हूँ, उसका उपभोग भी कर सकूँगी या 
नहीं, यह कोन जानता है ! ओफ ! सब क्षणिक 
मिथ्या, जिसके लिये इतनी व्यम्रता हार्दिक ब्यप्रता ! 


“vow Mim PN —À 


ArI: 


कल्याण 
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स्यान-स्थानपर खागतके उत्तर दिये तथा अत्यन्त तेज:- | 
qui, मर्मस्पर्शी तथा शक्तिदायी भाषण दिये, जिन्होंने | 
भारतत्रासियोंमें पुनः बल और उत्साहका संचार किया | | 
भारतत्रासी एक दीर्घ निद्रासे उठ पड़े | “उठो ! जागो । 
की ध्वनि गूँज उठी | त्याग और सेत्राके नूतन पथपर | 
आह्वान किया उन्होंने समस्त मानव-जातिको | समी | 
आत्माएँ अव्यक्त ब्रह्म ही हैं, इसी सनातन सत्यको | 
जानकर मुक्त होनेके लिये प्रत्येक जीवमें शिवकी पूजा 
करनेका आदेश किया | इसीको साकाररूप देनेके हेतु | 
उन्होंने १ मई, सन्‌१८९७ को रामकृष्ण-मिशनकी | 
स्थापना की तथा देश और सेवाका एक स्पर और परम | 
उपयोगी कार्यक्रम इस संस्थाके सामने रक्खा | | 
सन १८९९ ई०में स्वामीजी पुनः एक बार | 
अमेरिका गये और लगभग एक वर्षे वहाँ रहकर यूरोप 
होते हुए. भारत लौटे तथा पुनः अपने कायमें लग गये | | 
9 जुलाई, सन्‌ १९०२ ई०को अल्पायुमें दी 
खामीजीने महासमाघि ले ली | इन ३९ aka 
जीने मानवको हजारों वर्षोके लिये यथेष्ट आध्यात्मिक | 
भोजन ठे दिया । युग-युगतक उनकी वाणी मानवको | 
मोक्ष-मार्गपर आगे बढ़ाती रहेगी | 


hdc 


जो सत्य है, सदा अपना है, उसे पानेके लिये यदि 
इलनी व्यप्रता होती तो अभीतक क्या,. कमीका सोना- 
में सुहागा मिल गया होता । प्रतीक्षाके जिस क्षणे 
मिलनकी उत्कण्ठा अपनी सीमापर पहुँच जायगी--हृदय | 
व्याकुलतासे छरपटा उठेगा, बस, वही क्षण मिलन-वेलामें 
पल्ट जायगा । इस मायामय संसारमें हमने तो जितना मन 

उल्झा रक्खा है, उसका आधा मी क्या कभी em 
जा सका १ शायद नहीं | तव. मिळन-वेळा भी अति दूर 
है | जब प्रतीक्षा करते करते इतनी तन्मय हो जाउँ कि. 
समय, स्थान-यद्दोतक कि अपने-आपको भी भूल जाउ, 
बस, वही क्षण मिळन-वेळा बन जायगा | aa 


4. ५ > Á 











घूँघटके पट खोल 


( लेखक्र--श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 


EX आदमी सुख चाहता है | ज्ञानमें हो, चाहे 
अज्ञानमें--सुख ही उसकी मंजिल है | वही मानव- 
जीतनका प्राप्य और उद्देश्य है | मनुष्यका जीवन दुःखके 
लिये नहीं, पराधीनताके लिये . नहीं, कभी समाप्त न 
होनेत्राला आनन्द पानेके लिये है | 

प्र हम देखते हैँ- बहुत ही थोड़े, गिने-चुने लोग 
उसे पाते हैं । अधिकांश दुःखके ned मारगमें भउकते- 
भटकते, अपनी आह ओर कराह लिये, एक दिन 
“ दुनियासे विदा हो जाते हैं । 

क्यों है ऐसा ! सुख चाहकर भी सुख नहीं, आनन्दके 
लिये एड़ी-चोटीका पसीना बहाकर भी आनन्द नहीं | 

कारण बहुत छोटा है। वह यह है कि हम जानते 
ही नहीं कि आनन्दका खोत क्या और कहाँ है । या 
यह कि हमने उस खरोतके मुंहको ढक्कनसे बंद कर रक्खा 
है | दरवाजा बंद किये हुए हम प्रियतमकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं और उसके न आनेपर उसकी निष्ठुरताकी 
शिकायत भी करते जाते È | 


तव क्या है आनन्दका खरोत ! 


विशुद्ध, शाश्‍वत आनन्दके दो ही उद्गम हैं---अपने- 


को देना और अपनेको पाना, समर्पण और साक्षात्कार | 
पर असलमें यह अपनेको देना और अपनेको पाना 
भी एक ही हैं । ये एक ही वस्तुके दो नाम या एक 
पदार्थकें दो पक्ष हैं । 
तुम अपनेको पाते तभी हो, जत्र-अपनेको देते हो । 
संचय ही दुःखका कारण है, उत्सग और समपण 
ही आनन्दका राजमाग है । 
कभी सोचा है कि तुमने वर्षों रात-दिन एक करके 


अपने सुखके लिये जो धन एकत्र किया दै, उससे कभी 
सुख, संतोष और शान्ति मिली है १ उससे तुमने चिन्ता 
ही पायी है, अतृप्ति ही पायी है । वाजारमें जाकर उस 
धनसे तुम वस्तुएं खरीद सकते हो, पर सुख नहीं | 

एक दुखिया है, एक जरूरतमंद है । उसके पास 
खानेको नहीं है । जब तुम उसे द्रवीभूत होकर दिलसे 
कुछ देते हो, तब कैसा रसमय हो जाता है तुम्हारा 
मानस । इसी ज्ञमीनपर चलते gu मानो तुम उससे कुछ 
ऊपर उठे अनुभव करते हो । 

माँ अपने बच्चेके आनन्दके लिये खाना-पीना, शरीर- 
सुख, सोना--सव भूल जाती. है । अपना सर्वख दे 
सकती है । तभी है वह माँ, तमी है उसका माहात्म्य, 
तभी है उसका सुख । 

प्रेमी अपनी प्रेयसीके लिये क्या देनेको तत्पर नहीं 
होता १ क्या वह देकर, भयानक कठिनाइयाँ झेलकर भी 
एक अनित्रचनीय खाद नहीं पाता ? खाद, जिसे 
छोइनेको वह किसी कीमतपर dam नहीं; आह्लाद, सुख 
और आनन्द, जो उसके लिये सत्र चीजोंसे ऊपर हैं. । 


याद रक्खो--जो महान्‌ है, बड़ा है, वही दे सकता 
है, बही देता दै | इसे उलटकर यों भी कह सकते हैं कि 
जो दे सकता है, देता है, दाता है, वही महान्‌ दै | 
जिसके पास होता है, वही देता है । तुम्हारे पास जो 
है, उसे देते चलो, बाँटते चलो | 

तुम्हारे पास धन नहीं है बाँटनेके लिये; न हो, 
परत्राह नहीं | एक. अपाहिजकी सेत्राके लिये हाथ तो हँ । 

परवाह नहीं यदि तुम्हारे पास देनेक्रे लिये अन्न-ंडार 
नहीं; पर दो मीठे बोल तो तुम daa दे ही 
सकते हो । 
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परवाह नहीं यदि qu सबंथा निःख हो; अपने संगी जब कुछ भी न हो तो हृदय कहाँ जायगा ! वह 
कराहते मानवके हृदयको अपने आँसुसे, अपनी करुणासे तो है | बस, वह हृदय दो । इस हृदयके दानसे महान्‌ 
नहत्त्र तो सकते हो; उसके कलेजेको सहलाकर उसमें ओर कुछ नहीं है । 
करकता ier तो निकाल ले सकते हो | थकेहारेश यही है सुखका मार्ग, आनन्दका सोता--जितना 
जीवनकी बाजी हारे हुए, लड़खड़ाते इन्सानको सहारा अपनेको दे सको, दो | | | 
तो दे सकते हो; a आँखोंका, Ren दिया भी अपने लिये सभी रोते हैं इसीलिये दुःख है, इसीलिये 
निराशाकी आंधियोमें बुझ चुका है, उसकी लाठी तो बन छटपटाहट है, इसीलिये पराजय है, इसीलिये पीड़ा है । 





Ses 


४ uu 





सकते हो | ल्यि i 
ऐसा कोई आदमी नहं है जिसके पास देनेक A कभी दूसरेके लिये रोकर देखो--एक ही बार, 
Bs Nela, जिसके पास देनेके लिये आजमाइशके तौरपर । वह आनन्द, वह खाद मिलेगा 
कुछ न ही | कि फिर अपने लिये रोनेका नाम न छोगे | 


ऐसा कोई समय नहीं है, जत्र तुम कुछ न दे सको। अपने लिये जीना ही दुःख है | 
यह जीवन देनेके लिये ही है | अपनेको देनेका दूसरोंके लिये जीना ही सुख है । 
नाम ही प्रेम' है | जितना ही इसे देते हो, उतना ही अपने बच्चोंके' लिये जियो, अपनी पत्नीके लिये | 
यह बढ्ता है | सव कुछ देकर भी वह पूरेकाप्रा बच जियो, अपनी माताके लिये जियो, अपने पिताके लिये 
ही T | सान आत्या शात RaR पूर्ग है। वह देशके लिये जियो, मानव-मात्रके लिये जियो | | 
अपने खोतसे मिलनेके लिये बिकल है । प्रेम करके ही जिस सीमाः cum 23 जयोग 
वह अपनी अपूर्णताको पूरा करती है । प्रेम ही मानत्रका सीमातक उम KA लिये जियोगे, उसी 
सभाव है | जत्रतक वह प्रेम नहीं करता, प्रेम नहीं देता, छ dis in 
तवतक मानो मूच्छित B, अपने प्रति विस्मृत है, अपने x पिताके वचनके लिये राज दे दिया, भरतने 
खरूपको भूला हुआ है--उस कर्तरी मृगकी मोति, जो उस राज रहते हुए भी राज छोड़ दिया, कृष्णने सब कुछ 
सुगन्धको खोजमें मतत्राला बना घूमता हे, जब कि खयं 2 E Edo छोड दिया, बुद्धने दुखी मानवके 
ही उस मृदु गन्धका स्रोत ओर स्वामी है | छ घुखका अचनुसवान करनेके लिये, ससारके वे भव Uq 
d STENT त्याग किया; दू जियें, इसलिये fun 
z बहता x देना d आनन्दकी स्थिति 3 ! दया । e 5 सरे जिं, लय इसाने जीवन 
उत्सग करना, अपनेको देना ही 





यदि तुम्हारे पास धन है तो धन दो | परम पौरुष है | 

यदि तुम्हारे पास तन है तो तन 

यदि तुम्हारे पास मन है तो a | es उम कहो, ये बकी बाते है, इसे हम : सामान्य 
यदि तुम्हारे पास अन्न है तो अन्न दो | कहा कर सकते हैं ! पर तुम भूछते हो । संसारमै 


यदि तुम्हारे पास वस्न है तो बल्न दो | kd sd z दे, जो जानमें या अजानमै अपना 
प्रि "उछ अश देता न हो | वह देनेके लिये विवश 
और यदि तुम्हारे पास यह सब कुछ नहीं है, तो है । बिना दिये, बिना समर्पण किये-थोडा या बहुत - | 


` मुस्कान d x 
| एक क्षण जी नहीं सकता | आवश्यकता इतनी ही 
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एक अजीब Pare ! विचित्र प्रयोग |! 
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है कि इस विवश देनको हार्दिक देनमें बदल दो | fm 
होकर नहीं, स्वेच्छासे दो, दिलसे दो, प्रेमसे दो । जो 
प्रेमसे देता है, वही वस्तुतः देता है और जब यह प्रेम- 
दानकी क्रिया आरम्भ होती है तो ऐसा अनिर्वचनीय 
छुख मिलता है कि फिर कोई उस दानकी धाराकी गति 
रोक नहीं सकता | एक बार देनेका खाद मिला कि 
फिर मनुष्य देता ही जाता है, यहाँतक कि अपनेको 
पूरा-का-पूरा लुटा देता है | 

इसलिये सुख चाहते हो, आनन्दके लिये भटक रहे 
हो तो जितना भी दे सको, दो । अपने जीवनकी गति 
संचयकी ओरसे दानकी ओर मोड़ दो | 


यह जरा भी मुस्किल नहीं, बिल्कुल तुम्हारे खभावके, 
प्रकृतिके अनुकूल है । एक बार करके देखो, आजमाकर 


देखो; फिर किसीको कहना नहीं पड़ेगा, किसीको सिखाना 
न होगा । देकर स्वयं देखो, देनेमें कितना आनन्द है | 
और जो अपनेको दे देता है, पूरा-का-पूरा दे देता 
है, वह सब कुछ पा जाता है । वह निःस्व होकर भी 
पूर्ण हो जाता है | वह अपनेको देकर ही अपनेको पा - 
लेता है | यह आत्मदान जडमें प्राणकी सृष्टि करता है; 


यह समपण मरणकी सेजंपर अमृत हो जाता है । 


बस, आनन्दका यहीं एक राजमार्ग है--अपनेको 
लुटाना, अपनेको देना । देते चलो, ळुटाते चलो और 
Jae उठाकर अपने हृदयमें छिपे परम प्रिंयतमको निहार . 
लो | देखो, एक बार करके देखो; आनन्द मिलेगा, 
ARA मिलेगा | 
faeh पट खोल री, तोको पीव मिलेंगे |? 


— DES 


एक अजीब विवाह ! बिचित्र प्रयोग !! 


[ सच्ची कहानी ] 
( लेखक- sio श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० Vo, पी-एन० डी० ) 


«XH केवळ उस दुखी अभावग्रस्त जरूरतमंद्‌ कन्यासे 
विवाह करूंगा, जिसे सच्चे अर्थोमें जीवन-सहचरकी आवस्यकता 
होगी, जिसे जिंद्गीभर मेरी सक्रिय सेवाओंक्री असली अथोंमें 
जरूरत होगी |? 


(आपके अजीब ख्याल हैं | सर्वत्र विचित्र 17: 


«xp हाँ; यही नहीं ! में अभावग्रस्त? प्रकृतिक्े द्वारा 
कुटे-पिसे, ta निरुपाय व्यक्तिक्री सेवा-सहायताको ही 
भगत्रानक़्ी aA बढी पूजा मानता हूँ ।? उन्होंने 
स्पष्टीकरण क्रिया । 

बिचित्र उत्तर था उनका | कोई इन अटपटे विचारोंका 
aag न समझ पाता था | लोग इन दक्रियानूसी ख्यालोपर 
फन्तियाँ कसते थे | वे प्राग: व्यङ्गे शिकार रहते थे | 

x x x 
योगेन्द्र बाबू प्रारम्मसे ही पढ्ने-लिखनेमै चुस्त और 
स्फूर्तिमान्‌ थे | वे अपनी योग्यताएँ बढानेमै प्रयत्नशील रहते । 
खूब मनन ओर अध्ययन करते । वे परीक्षाएं. एकके बाद 


एक सफलतापूवक उत्तीण करते चले गये | udo ए० फे 
बाद उन्होंने एल-एल० बी० पास किया ओर देखते-देखते वे 
ऐडवोकेट बन गये--सफल वकील | | 

सच्चा परिश्रमी सर्वत्र जीतता दै । मेहनतमे मनुष्यके 
विकार दवते हैं ओर देवत्व पनपता है | वे आदर्शवादी तो 
थे ही, जनताकी सहज सहानुभूतिके पाच भी वन गये । 
वकील साइबके मनमै प्रारम्मसे ही यह महत्त्वाकाज्ला थी कि 
परोपकारका कोई ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत 
करना चाहिये; जिसकी टक्करक्रा पुण्यकर्म क्रिसी अन्यने कभी 
न किया हो । 

' उनके विवाहकी ratu, उनके विद्यार्थी-जीवन में ही चल रही 
थीं | ऊँचे उठते ओर चरित्रवान्‌ नवयुवकको सभी माता- 
पिता ललचायी asa देखते हैं | फिर योगेन्द्रजेसे सफल 
कमाऊ वकीलकी अच्छी आमदनी ARA सजनता और 
उच्च Ran अधिक-से-अधिक दहेज और रूपवती कन्याएँ 
भेंट करनेवाले in कमी न थी p कोई-न पोई सम्पन्न 
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परिवार Rata लिये उनके घर आता ही रहता था, पर 
वे नाहीं करते जाते | कहते; “अभी Kara ल्यि सोच 
रहा हूँ | चुनाव करना वाडी है za ada dte 
पता न था | 

कन्यापक्षके लोग ऐडवोकेट साहबके प्रति तरह-तरहसे 
“ अनुरोध करते | बड़ी दहेज, मोटर इस्यादितक़ 
देनेका लालच देते; मिन्नते-खुद्यामदे करते; रुपये और 
उच्च स्थितिके प्रलोभन देते, इष्ट-मित्रा ओर सगे-सम्बन्धियोंसे 
सिफारिश कराते, तरह-तरहक्री कीमती भेंट पेश करते, किंतु 
वकील साहब केवल एक ही उत्तर देते थे-- 

(पै केवळ उस दुखी, अभावग्रस्त, जरूरतमंद लड़कीसे 
विवाह करूँगा) जिसे सच्चे अर्थोमिं जीवन-सहचरकी जरूरत 
होगी; जिसे आयुपर्यन्त मेरी सक्रिय सेवाओकी आत्रश्यक्रता 
होगी | में अभावग्रस्त मानत्रताक्री सेत्राको ही wa 
aA बड़ी पूजा मानता हूँ |? | 

योगेन्द्रजीका आजीत्र-सा उत्तर रहता | कोई इसका 
व्यावहारिक स्वरूप न समझ पाता क्रि आखिर उनका 
उद्देश्य क्या है | 


कई हितेपियोंने उन्हें निकटसे संमझाना चाहा) पर कोई 
लाम न हुआ | सुन्दर-सुन्द्र युवतियोंते विवाहके आफर 
आये, अमीरोंने रुपयेक्रा लालच दिया; लेकिन वे हिमाल्यकी 
तरह अपनी टेकपर डटे रहे | | 
योवनः qd, रूप, श्रज्ञार, सेवसके प्रति उनकी 
शुष्प ता कुछ समझमें न आयी । सब यही समझते थे कि ये 
पत्थर ही न गये हैं | गृहश्च बसानेकी कोई इच्छा नहीं 
है इनमें ! 
अब इनी उम्र अधिक हो चली है । क्या विवाह करते 
ded हैं ! व्यर्थ इनी खुशामद्‌ करनेसे क्या लाभ | ऐसे 
ही नन करते-करते इनक्री उम्र बढ़ती जायगी और आदिरमें 
ये दिना विवाह आजन्म Xu ही रह जायेंगे | जिंदगी- 
भर विवाहित जीवनके लिये पछतायेंगे । गलती अनुभव 
करते रहेंगे | 
P dg भी एक इद दै | विवाह न करनेकी खबर 
Wb गयी | उनके माता-पिता और कुट॒म्बी धीरे-धीरे 
उघरसे बेखबर हो गये | उन्होने सोचा, “योगेन्द्र शायद 
अकेले ही जिंदगीकी गाड़ी खींचेंगे | जीवनके सफरमें एकाकी 
` ही रहेंगे | वे शायद हृदयद्दीन हैं | उनमें योवनकी उद्दाम 


e 


कल्याण 


[ भाग ४५ 


वासना नहीं है । सेवसका गर्म स्पन्दन RA नहीं sem] 
चदृती जवानीमे ही योगी हो-गये हैं । व्यर्थ है इनसे विवाहके 
लिये आग्रह करना, अनुनय ओर विनय 19 : 
समय बीतता गया । उम्र बढ़ती गयी । उनकी शादीकी बात 
आयी-गयी हो गयी । लोगोंकी उनके प्रति दिलचस्पी कम 
ami | 
उनके सम्बन्थियोको विश्वास हो गया कि उनके feum 
कोई फितूर हे भला आजके उत्तेजक वातावरणमें कोई 
ब्रह्मचारी रह सकता है ! अपनी अप्राकृतिक जिदके लिये 
रोयेंगे और प्रौढ होकर विवाह न करनेपर आठ-आठ आँसू 
बहायेंगे | विवाह मानवजीवनक्री एक महत्त्वपूर्ण जीवन-स्थिति 
हे quen निश्चित आयु निकल जानेपर die कोन मूर्ख 
युवती विवाह करना चाहेगी ! | ns 
दिन, सप्ताह, महीने बीते | प्रभात आता ओर साँझ हो 
जाती । यहाँतक क्रि कई वर्ष याँ ही आगे खिसक गये । 
फिसीकी परवाह न करनेव।ली यह स्वार्थी दुनिया आगे बढ़ती 
चली गयी । जमाना वढ्तीका है? नये नये प्रयोगोंका | 
संसारमै सत्र अपने-अपने कामोंमें फँसे हैं कोन, दिके 
लिये रुकता है १ सत्र अननो-अपनी निजी समस्याओंमे 
रेशमके कीड़ोंकी तरह छिपटे हुए हैं | 
बहारें आयीं | कलियाँ लिला | तारे हँसे और 
जिंदगी तेजीसे आगे खिसकती गयी |! | 
X 2 x x 
` दुनियामें बहुत-से आश्रयं होते हैं; जो हमें हैरतमें डाल 
देते हँ । यकायक एक दिन तत्रको अचरज हुआ | 
क्या ! केसा आश्चर्य १ 
किस अद्भुत बातक्रा विस्मय था यह | कौन-सी 
रोमाञ्चकारी घटना थी यह.! शादी | शादी | शादी !! 
`: ऐडबोकेट योगेन्द्रके कुट॒म्बियो और मित्राने कौतृहल 
ओर विस्मयसे यह सुना करि प्रौढ अमीर वडील साहब अत्र | 
शादी करने जा रहे हैं | . 
सबके मनमै विस्मय और कोतूहळ था :|. dasi प्रश्न 
उभर उठे मानस AREO काले बाद्लोंकी तरह | 
es इन्हें कोई अत्यधिक रूपवती लड़की मिल रही 
(क्या कोई ऐसा अमीर 


ड | परिवार मिल गया हैः जो | 
इन्हें शानदार दहेज दे रहा है १० B 
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“बया किसी ऊँची कुर्सीपर बैठने या मिनिस्टर बननेकी 
सम्भावना है » | 

“क्या गुल्शनमें खिलती हुई किसी कलीने इन्हें मोह 
लिया हे १ (जवानी मोजे दरिया है, जवानी फिर न 
आयेगी?--शायरके ये शब्द शायद सच होने जा रहे हैं ११? 

इर किसी दोस्तको उनके द्वारा किया गया पत्नीका 
चुनाव देखनेकी भारी उत्सुकता थी । 

X X fani 

आखिर एक दिन उनका विवाह हो गया | 

यह मानो एक अनहोनी-सी बात हो गयी थी | 

विस्मय तब हुआ; जब विवाहके वाद उनकी धर्मपत्नी 
पतिके घर आयी । सभी भारी अचम्मेमे गोते लगा रहे थे । 
सबकी आशाओपर तुषारापात पड़ा | 

अजीबोगरीब था उनके द्वारा पत्नीका किया गया 
यह चुनाव | 

क्यों जी, क्या बात थी उस चयन में ! 


बात यह थी कि यह equ न रूपवती यी) न 
उन्हें. कोई भारी दष्टेज ही मिला था । वह बेचारी न किसी 
बड़े पूँजीपति या ऊँची कुर्सीवाले अफसरकी पुत्री ही थी । 


उलटे बह एक ऐसी अभागी लड़की थी, जिसकी आँखें 
दुर्देवने जन्ममे ही छीन ली थीं। बह ऐसी दुलियारी यी, 
जिसके लिये यह सुन्दर dem एक निरा काल्पनिक जगत्‌ 
था| जो टटोल-टटोलकर ही मनुष्य ओर उसकी नाना वस्तुओंकी 
कल्पना कर सकती थी | 

यह अभागी एक ऐसी अंधी कन्या थी, जिसे जीवनके 
हर दिन) हर पळ, हर पगपर दूसरोंके सहयोग, सद्दायता, 
प्रेम, प्रोत्ताइन) पथ-प्रदर्शन ओर सेवाकी जरूरत थी; जो 
बिना दूसरोंकी मददके एक पल भी न रद्द सकती थी | वह 
अंधी शोचादिसे निवृत्त होनेतकके लिये दूसरोकी मुइताज थी | 


X 


| .पर वह शील, स्वास्थ्य ओर चरित्रमें ` अव्वल नंबर थी, 


घार्मिक विचारोकीः अपने पतिक्री सेवा ओर प्रेममें विश्वास 
करनेवाली ! | 


अंघी लड़कीसे विवाह |? लोगोने वकील साइबका खूब 
WIS उड़ाया | A e 


“अजी, ये सब आदर्श दिखावेके € | वकील साहब इस 


| थंघी ढढूकीके साथ कितने दिन निर्वाह करेंगे; मला ! अरे 


माच '4— 


एक अजीब विवाह ! विचित्र प्रयोग !! 


COM 





Eo 


साहब) एक-दो मद्ीनेमें परेशान होकर खुद ही बीबीको छोड़ 


` मागेंगे सारा ढकोसळा घरा रइ जायगा इनका |? C 


कोई व्यज्ञ कसकर कहता, “अजी, यद किताबी 
आदशवाद कढीके उवालकी तरद है | जिंदगीम चलता थोड़ा 
दी है । कहानो-किस्सों-जैंसी अजीब-सी त्रात है । अंधी 
SGA हाथ पकड़कर मुसोबत-ही-मुसीबत खड़ी कर ली 
इन्होंने (2? 

पर वकील साइन अंपनी जिंदपर अटल थे | 

“मित्रो | में तो एक जरूरतमंदकी सेवाके लिये इस 
सचरित्र अंधी कन्याको व्याहकर छाया हँ | चाहे जो भी 
मुसीबतं आयें, इसे निभाऊँगा। प्रेम और निष्ठा, तप और 
त्याग, भ्रम ओर कतंब्यपालन शीळ और संतोष, सहिष्णुता 
ओर सचा स्नेह आदिका विकास पूरी तरह ग्रहस्थ जीवनमै 
दी होता है । दाम्पत्यजीवन मनुष्यक्री सर्वाज्ञपूर्णताका विद्यालय 
है ओर विवाह सेवा-सहयोगका प्रवेश | » 

वाकई वे अपने इस ब्रतपर अटल निकले | 

आज हमें उनका बिवाहित जीवन देखते हुए ळाभग 
ढाई ब हो गये । उनकी गहस्थीकी गाड़ी अच्छी तरह च 
रही दै । वकील साहब अपने भाइयोंते अलग अकेले मकानमें 
अपनी अंघी धमंपत्नीके साथ रह रहे हैं | हम देखते हैं कि 
जो अहूट प्रेम ओर पारस्परिक सहयोग इन पति-पत्नीमें 
देखनेको मिलता है; वह न तो आजके रोमांटिक पति- 
पत्नियोंमें होता है न आँखोंवालेमिं, जो सारे दिन खूबसूरत 
ओरतोके कुचक्रमें भागते फिरते हैं और पत्नीका चुनाव करते 
समय जिनकी पहली शर्ते Ia सुन्द्रता शेती है । 

उत्सुकतावश हमने एक दिन वकील साहबसे पूछा, 
“आपका दैनिक कार्यक्रम क्या रहता दै D» 

चेहरेपर संतोषकी आभा विखेरते अतीत स्मृति्याको 
सँजोते हुए उन्होंने उत्तर दिया, “भाई साहब | जिसने मानव- 
सेवाको ही आजन्मन्रतके रूपमै धारण किया दै, उसे अंघी 
सहचरीके साथ रहनेमें क्या कष्ट होगा, भला ! में स्वयं प्रातः- 
काल जल्दी उठकर अपनी Kara धर्मपत्नीको शौचादिसे 
निवृत्त कराता हूँ | एसा कभी भी नहीं हुआ, जब मैंने पास 
बिठाकर खुद उन्हें भोजन न कराया हो | पत्नीकै वाळ | 
quid लेकर उन्हें एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेतकका 
सारा काम में घरमें खुद ही करता हुँ“ " "ओर" * "आपको 
बताऊँ A इसे एक पवित्र कर्तब्य मानता हूँ |? 
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८०६ 
(फिर आप wasiat पऐंचीदा दास oue निपटा 
हैं, वकील साहब ११? 


' «सेरे घरके जरूरी and निपटकर में नियमित रूपसे 
कचहरी जाता हूँ । घरपर मेरी धर्मपत्नीको कष्ट न हो? इसके 
लिये मैंने एक विश्वासपात्र नौकर रखा है | वह नोकर ही 
घरका बहुत-सा काम निपटाता है 1? 


८भावुकताबश आप भी कहाँ मुसीबतर्मे de गये Ip मै 
उनसे कहने ल्गा। “अंधी eg arat जीवनसंगिनीके रूपमें लेकर 
बैठे-बिठाये जन्मभरका कष्ट मोल ले लिया आपने, वकील 
साइब | यह क्या अजीब बात आपको सूझी थी १?” 


मेरे रिमार्कपर बक्रीळ साहब मुस्करा उठे | 


८भाई साहब | अपना-अपना दृष्टिकोण है । में पीड़ित 
मानवसेवाको ही मनुष्यका सच्चा घर्म समझता हूँ । इससे 
बढ़कर 'पुण्यकाय क्या हो सकता है कि आदमी किसी दीन- 
हीन, अपाहिज, मुसीबतमें फँसे आदमीकी जीवनभर सेवा 
करे | दिखावटी धर्म-कर्मको में धोखेबाजी समझता हूँ । 
भला; जिस धम-कर्मसे किसी मुसीबतजदा जीवको प्रत्यक्ष लाभ 
न हो, वह थोथा धर्म मानतताक्री दश्सि बेकार ही तो है | 
असहायको सहायता देकर, अनाथको आश्रय ओर अभावग्रस्तको 
स्वयं कष्ट सहकर सुविधा प्रदान करनेवाले व्यक्ति ही ईश्वरके 
सच्चे उपासक ओर आस्तिक कहे जा सकते हैं | मनुष्यका 
गौरव तो दुखी; eum पीड़ित ओर अभावग्रस्त मानवतावी 
सेवार्म है | पीड़ितोंकी, चाहे वे कहीं मी Eb सेवासे ही उसकी 
आत्माको शान्ति मिल सकती है ।?? : 


“आत्माकी शान्तिका नाम ही तो खगं है । आपकी 
स्वगके वारेमें क्या मान्यता हे, वकील साहब 1» 


Cena ख्याल है कि इस घरतीसे अलग स्वर्ग ऊपर 
आसमानमें है ।!! 


(हाँ, लोग खगके सम्बन्धमै बड़ी विचित्र कल्पनाएँ 
करते हैं | वे कहते हैं करि वहाँ पहुँचऋर सभी प्रकारके शरीर- 
सुख मिल जाते हैं |? i 


“डाक्टर साहब | में तो इस पचडेमै नहीं पड़ना चाहता 
कि ऊपर आकाशर्मे कोई खग है या नहीं |? 
La फिर क्या मानते हैं आप ११ 


«Hi तो यह देखना अधिक, अच्छा समझता हूँ कि क्या 
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कल्याण 


RNS me तियो | 
त उस खर्ग-जैसी प्रेममरी और सद्भावपूर्ण परिस्थितियों इष 


आपके घरमे दै १११ 


स्यवस्था, पतिकी समुचित सेवामे सद्य हिणियोको कितनी 


[ भाग ४५ | 





serm uum ure rmn mens’ SS I, Ss Ser, | 
marrara mses mm MMs 2 E | 


उरतीपर भी उतारना मुमकिन ऐ 1 
«radi दृष्टिसे तो धरतीमे किसी प्रकारका अभाव | 
नहीं है |? | 
«ag टीक कहा आपने । मैं स्वीकार करता हूँ--रुपया, 
घन जायदाद, वस्न-आभूषणः सुखादु भोजन वगेरह wd 
उत्तमोत्तम सामग्री सम्पन्न व्यक्तियोंके लिये एथ्वीपर है |? | 
“क्या कुछ कमी नहीं महसूस करते इस समाजमें आप!' | 


(यदि यहाँ कुछ कमी मिल्ती दै और उसके लिये दोषी | 
इमीं हैं तो वह भावात्मक न्यूनता ही है | gem unm 
साथ स्नेह, Se आत्मीयतापूर्ण भावनाओंके सम्मिश्रणक्ष 
dab कहा जा सकता है । मैने तो स्वर्गका सुख यहीं x 
RI”? 

tank पृथ्वीपर | सो केसे १? मैंने कोतूह- 
बश पूछा | 

teg सवर्ग मेरे यहाँ नही-वस्कि आप ओर मेरे, 
पहुँचकी, सबके वशकी बात है; डाक्टर साहब !!? 

(कौन-सा ent १? c 

(यह स्वर्ग--दाम्पत्य-जीवनका स्वर्ग क्या किसी उप 
आकाशवाले स्वगसे कम ' सरस, सुघद, सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर है ! जिसने दाम्पत्यजीवनके स्वर्गका रसास्वादन क 


लिया; वह पति क्या अन्यत्र खर्गकी कामना करेगा ! स्वग ते 


=a. y —  —— 





1 





“बात साफ नहीं हुई बकील साहब ! कुछ 


स्पष्टीकरण मागती है ११: 


à 


| 
“तो इस तरह समझिये, डाक्टर साइब- पति और पत्नी 


संयुक्त जीवन एक आध्यात्मिक मिलन होता है । दो भाई 


ओर पवित्र आत्माऔंका सम्मिळन और जीवन-पथपर साई 
साथ चल्ना इतना आनन्ददायक होता है कि वे दोनों अप 
त्याग, सेवा ओर बलिदानद्वारा अपने इस सुमधुर. सम्बन्धी 
परिपाक बनाये रखनेके लिये सम्पूर्ण जीवन कठिनाइयों औं 
ATA खुशी-खुशी सामना करते हैं | गहस्थी gi 


' लिये वे दोनों काम बाँटकर क्रितना अम और p 


हैं) इसे प्रत्येक सद्गहस्थ जानता है | 
WM MN है । परिवारके 


छालन्‌-पालन्‌; aa 
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एक अजीब वित्राइ | विचित्र प्रयोग |! 
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TT 








— tag 


qu करनी पड़ती दै, यह किससे छिपा है | एक-दूसरेके प्रति 

आत्म-उत्सगंकी भावना निश्चय दी आध्यात्मिक तव्य है ।!! 
८(फिर दाम्पत्यजीवनमें दुःख, आत्महत्याएँ, तलाक; 

पत्नीको मार डालने या पत्नीका किसी अन्यके साथ भाग 


जानेकी घृणित घटनाएँ वर्यों देखने-सुननेमै आ रही हैं, आजके 


समाजमें १? मैंने पूछ डाला । 

जरा हँसते हुए तथा मोजूदा वैवाहिक जिंदगीपर व्यङ्ग 
कसते हुए वे कहने लगे, “डाक्टर साहब | आजका युग 
सिनेमाके पर्दपर नाचती Kata रोमांटिक जिंदगीका 
जीवन है, वास्तविकतासे बहुत दूर | पति-पत्नी वैवाहिक 
जीवनकी जिम्मेदारीसे बचना चाहते हैं । युग-युगान्तरोंके 
पवित्र संस्कारोके परिणामस्वरूप दाम्पत्य-संयोग मिलता है | 
एक प्राण, दो शरीराँकी यह सम्मिलित इकाई जितनी प्रगाढ 
आत्मत्यागकी भावनाओंसे ओतप्रोत होगी, उसी अनुपातसे 
आपके आँगनमै सर्ग बिखरा पड़ा होगा | जहाँ इस 
आत्मीयताक्री कमी होगी, वहाँ तनाव; दुःख ओर दारिद्रथकी 
कडुवाहट दिखायी देगी ।?? 

«dps | ठीक [? में चिल्ला उठा | 

आप आजके जीवनसे संतुष्ट हैँ क्या ११? 

(आज कानूनने असंतुष्ट दम्पतियांको तलाकद्वारा 
अलग होनेके अधिकार दे दिये हैं | क्या ये उन्नतिके लक्षण 


नहीं हैँ १२? | 

“कतई नहीं । में तो आज भी ममुस्मृतिके उस 
उद्धरणको वैवाहिक जीवनकी सफलताका आधार 
मानता हूँ ।?? 

(क्या वह आपको यादँ है १? 

«gf, सुनिये मनुस्मृतिर्मे कहा गया है 


संतुष्टो भार्यया भरता भत्री भाया. तथंव च । 

यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तन्न वे भ्रुवम्‌ ॥ 
X X X 

स्त्रिया तु रोचमानायां सब तब्रोचते कुलम्‌ । 


तस्यां त्वरोचसानायां aa न रोचते ॥ 
(अ०६० ६२) 


“इसका अर्थ तो समझाइये, वकील साहब !” 

(अर्थ स्पष्ट है?--वे कहने लगे, “जिस कुलमें पत्नीसे 
पति और पतिते पत्नी अच्छी तरह तंतृष्ट रते o उसी 
Rä सुख-सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते EU 
जहाँ उनमें किसी कारण कळह होता b वहाँ दुर्भाग्य और दारिद्रय 





— 


टिके रहते हूँ | पत्नीफी sewer परिवारकी दान्ति और 
सम्पन्नता मुखरित रहती दै | यदि बह असंतुष्ट ओर अप्रसन्न 
रहती हैं; तो सभी ओर दुःखद परिस्थितियाँ उठ पड़ती ई D" 

ऐडबोकेट योगेन्द्रपालको देखकर, उनसे मिलकर तथा 
सेवामें ही धर्म-कमका आनन्द-लाम मानकर मुझे बड़ा संतोष 
होता है | वकील साहब सिद्धान्तरूपमें qub वरन्‌ ARR- 
रूपमें सेवाको ही सच्चा घम मानते आ रहे हैं । 

मैने देखा हे कि वे अपनी अंधी धर्मपत्नीके साथ मित्र 
ओर सहायकके रूपमें रहते हैं | उसका मनोरञ्जन करते हैं । 
रेडियो-संगीतद्वारा तो वे सदा ददी उसे खुश करनेका प्रयत्न 
करते हैं | दिलचस्प कथाएँ ओर धार्मिक पुस्तके पढ़कर 
सुनाया करते हैं | पत्नीको गाने-वजानेका शोक है । वह भी 
भजन सुनाती रहती दै । 

मोजमं आकर एक दिन वे चहक उठे, “ईश्वर मेरी इस 
साधनासे बहुत खुरा ईँ डाक्टर साहब l”, 

«eg वर्योकर १? मैने उत्सुकतापूवक पूछा | 

इतनेमे उनका नोकर उनके नन्हे पुत्रको गोदीमै खिलाता 
हुआ आया | 

qA उसे favi हुए वे बोले-- 

«qg रहा मेरा ईश्वरीय उपहार ! मेरा दुलारा पुत्र | 
संतान-सुख होनेसे दाम्मस्यजीवनमे सरसता आ गयी BI 
यद्यपि इस शिश्ञुकी मॉ टटोलकर ही बात्सल्यका देवी आनन्द 
प्राप्त करती है; तथापि पतिके स्नेहपूर्ण व्यवहारसे वे प्रथ्वीपर 
ही दाम्पत्यरूपी स्वर्गका आनन्द ले रही हैं । मनुष्यमै छिपे 
देवत्वके खिलनेसे ही वह अक्षय सुखक्रा आनन्द दूटता O^ 

ऐेडबोकेट साइवके दाम्पत्यजीवनसे में सीखा हूँ कि 
वास्तवर्मे असहायकी सेवा ही परमात्माकी पूजा है | जो समर्थ होकर 
किसी दुखी, deu इन्सानको सच्ची सान्त्वना नहीं दे सकता; 
जो ago लंगडे या अंधेको सहारा देकर नहीं उठा सकता; वह 
कैसा आदमी है | उस हृदयहीन उपासनासे क्या लाभ हैः 
जिससे मनुष्यका अन्तःकरण पाषाण ही बना रहे । 

सचमुच मनुप्यक्षा गोख तो पीडितोंकी सेवामे हे ओर 
उसीर्मे आदमीको सची शान्ति मिछ सकती है । खुद अपने 
लिये (तो क्षुद्र कीड़े-मकोड़े भी जीते हें । अपनी क्षमताका 
लाभ तो पशु-पक्षी भी-उठाते हैँ । मानव-जीवनकी विशेषता 
तो उसकी परमार्थ-प्रश्नत्ति है । | 

जो व्यक्ति पीड़ितोंके दुःख-दर्दको समझता है ओर उसे 
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दूर करनेके लिये जिसके अन्तरमें सेवा, सहयोग, दया, करुणा 
प्रेमकी भावनाएँ उमड़ती हँ, वढी मनुष्य कद्दळानेका 
अधिकारी है । | 

पत्थर-जैसे निष्हुर, कंजूस और ami बनकर ub 
' मौज उड़ानेवाले व्यक्ति अपने मनसे बड़े आदमी मले ही 
बन लें; पर वस्तुतः उन्हें छोटा ही माना जायगा । 

बड़े वे हँ, जिनके हृदय उदार हँ ओर जो दुखी-- 
निराश्रितोको सुखी बनानेके लिये स्वयं कष्ट उठानेका साहस 
करते हैं । भावात्मक बड्प्पन ही किसी व्यक्तिकी 
महानताका चिह्न हो सकता है | 

जिस देश या समाजमें परदुःबकातर आदमी gb वही 


। पापका धन E | 
( लेलक---भीरामेश्वरजी' टॉटिया ) à | 


बम्बईमें अशरफ भाई नामक जवाहरातका एक 
दलाल था । बहुत ही नेक ओर मेहनती । खयं 
धनवान्‌ नहीं था, परतु अापारियोंका उसपर पूण 
विश्वास था; इसलिये वे बहुत रुपयोंका माल उसे 
साप देते थे । एक वार एक सेठके यहाँ कुछ हीरोंकी 
बरीददारी हुई | अशरफ भाईने उसकी पसंदगीके किये 
एक पुड्या दी । गलतीसे उसके साथ एक पुड्या 
ओर चली गयी, जिसमें १५ बेशकीमती नीले हीरे 
"| दूसरे दिन रातमें जब "E खोजने, लगा, तत्र 


उसे वह पुडिया याद आयी और बह्‌ दौड़ा हुआ 


सेठके घर गया । सेठने आळमारीसे पुड्या निकाळकर 
दिखायी और कहा कि 'उसके सिवा उसे और कुछ 
नहीं मिला है |! अशरफ बहुत गमगीन होकर हीरोंके 
माळिककें पास पहुँचा ओर सारी बात ब्योरेवार बतायी | 
जोहरी उसकी इमानदारीके बारेमे बहुत दिनोंसे 
जानता था, इसलिये ढाढ़स AA हुए कहने cnl 
'ववरानेकी कोई बात नहीं है, कहीं इधर-उधर 
रखकर भूछ गये होंगे--मिळ जायगी ।' दस-पाँच 
दिनमै भी जत्र कुछ पता नहीं चला, तब ag फिर 
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बड़ा बनता है इमारे देशमै दूसरोंके लिये जीनेवाळे आदमी ' 
हुए हैं और अब भी मौजूद है । | 
असमर्थ) पिछड़ी या अल्प-शिक्षिता धर्मपत्नीको निभाना, : 

उसे आगे बढानेका प्रयत्न करना; उसकी त्रुटियोंकी ओर ध्यानन | , 
देकर प्रेमपूर्ण व्यवहार करना धर्म है। सत्य ही कहा गया है- | 
मेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । | 
मया पत्या प्रजावतिः सं जीव दारदः शतम॥ । 

| ( अथववेद १४। १ । ५२) 

(हे घमपत्नी | ईश्वरने तुम्हें मुझे सांपा दै । तुम्हारे 
पालन-पोषणका उत्तरदायित्व अब मुझपर है | हमतुम | 


संतानयुक्त होकर सो वर्षोतक जियें ।? | 
पलीब्रत TAAT एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक अङ्ग है | 


| 


जोहरीके पास गया और कहा कि “मैं जानता हूँ, इस 
समय उन हीरोंकी कीमत इतनी अधिक है aa | 
चुकाना मेरे वशकी बात नहीं है । बड़ी कृपा होगी, | 
यदि आप उनकी छागत कीमत मुझसे ले लें | मैं 
अधिकांश तो अभी दे दूँगा, बाकीके लिये रुक्का | 
लिख दूँगा ।'? दूसरे दिन वह फिर सेठके यहाँ गया. 
उसका पैर पकड़कर रोने लगा कि bare 
बच्चेवाळा आदमी हूँ--त्रे सत्र बर्बाद हो जायेगे । 
आइन्दा कोन मेरा विश्वास. करेगा १ कौन मुझे 
जवाहरात सोंपेगा ! मेरा तो धंधा ही चौपट हो | 
जायगा । ऐसा लगता है, आप हीरे कहीं रखकर मूल 
गये हैं, एक बार फिर देख लें। उस दिन सेठने 
उसे बुरा-भला कहकर घरसे निकाल दिया । इसके बाद 
अशरफको इतना बड़ा सदमा पहुँचा कि बह विक्षिप्त 
सा रहने लगा | कभी-कभी रातमें imm उठ 
जाता और रोने लग जाता । पीके बार-बार कहने- 
नका कडा करके, फिर कुछ दिनों बाद एक 
दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तिके साथ उस सेठ्के पास गया 
और उनके समझाने-बुझानेपर उन दोनोंने एक पंच 








संख्या ३ ] 





मान ल्या । पंचके सामने अशरफने अपनी बात रखी 
कि “जिस दिन में सेठजीके पास हीरे रखकर गया 
था, उस दिन ओर कहीं नहीं गया। इसलिये मेरी 
पुड्या उस हीरोंबाली पहली पुड्याके साथमें qeu 
TA पास आयी है ।' प्रत्यक्ष प्रमाण पूछनेपर उसने 
“ना” कह दी और बताया कि “न तो मेरे पास कोई 
प्रत्यक्ष गवाह है ओर न मैंने इन्हें अपनी जानकारीमें 
पुड़िया ही दी थी ।? उधर सेठने अपने जवान लड़केके 
सिरपर हाथ रखकर सौध खायी कि भेरे पास इसकी 
` कोई दूसरी पुड्या नहीं आयी थी p फैसला अरारफके 
विरुद्ध हो गया | अचानक अशरफ सेठके qu 
. पड़ गया और कहने लगा--'यह आपने क्या किया ! 
आपका चेहरा बताता है कि हीरे आपके पास हैं | 
क्यों ! आपने इकलैते जवान did सिरपर हाथ 


श्रीविष्णुस्मृतिमे धमका स्वरूप 
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रखकर इतनी बड़ी सौगंध खायी । भगत्रानूका दिया 
आपके पास सब कुछ है |? इसके वाद रोता-बिलखता 
वह वापस अपने घर आकर ले गया | 

संयोगसे तीन-चांर दिनों बाद ही सेठके लड़केको 
( मैनेनजाइटीज ) गर्दनतोड़ बुखार हो गया और वह 
दूसरे दिन ही चल बसा | उस घरमें तो शोक हुआ 
ही, परंतु अशरफ भी दुखी होकर रोने लगा कि 
उसके कारणसे यह संयोग बना । दो-तीन दिन बाद 
सेठ हीरेकी पुड़िया लेकर अशरफके पास आया और 
उसके गले crm बिलख-त्रिलखकर कहने लगा--- 
(अशरफ भाई ! मेरे मनमै लालच समा गया और मैंने 
बेटेसे. अधिक धनको तोळा । किंतु, भगवानके घरमै 
देर है, अंधेर नहीं । मेरी पत्नी कहती है कि मेरे ही 
पापाचारने बेटेके प्राण ले लिये p 


श्रीविष्णुस्मृतिम धर्मका स्वरूप 


( ढेखक- डाँ० श्रीआनन्त्रमङ्गलजी 
भारतीय घार्मिक्र साहित्यमें विष्णुस्मृतिःका अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | परमपुरुष भगवान्‌ विष्णुने लेकोद्धारके 
निमित्त इस mima अथवा स्मृतिग्रन्यकी रचना की यी, 
यह परम्परासे प्रसिद्ध है | इस विषयमै विष्णुस्मृतिके प्रथम 
अध्यायमें' आयी हुई कथा इस प्रकार है-- | 
भगवान्‌ विष्णुने महावराहके रूपमे अवतार केकर 
रसातलसे पृथ्वीका उद्धार किया | उन्होंने जल ओर स्थलका 
सम्यग्‌ विभाजन करके aa विस्तार किया । समुद्र, 
नदी, तालाब, पाताळ, द्वीप, लोकपाल, शैल, वनस्पति, 
सषि, वेद; सुरासुर, पिशाच) सर्प, गन्धर्व, राक्षस) यक्ष, 
मनुष्य, पश्जु-पक्षी, मेघ, इन्द्र, बिजली, यज्ञ आदिकी रचना 
की | इसके उपरान्त छोगोंके लिये वे अशेयगति हो गये 
( विष्णुस्मृति १ | १३-१८ ) । तत्र पृथ्वीने सोचा-'मेरी 
धृति केसे होगी, अब मुझे कोन धारण करेगा S विचार 
` करके, वह स्रीरूप घारण करके महात्मा कश्यपके पास पहुंची | 
कस्यपने घरतीकी पूजा की और उससे निवेदन किया-- 
हे एय्वि | तुम जनार्दन भगवान, विष्णुके पास जाओ | अधेष 


बाजपेयी, एम्‌ ५०, पी-एच्‌० Flo) 


रूपमे वे ही बतायेगे कि क्रिस प्रकार भविष्यमें qu धृति मिल 
सकेगी | इस समय वे क्षीरसागरमें निवास कर रहे O— 

धरे तव विशालाक्षि गर्छ देवि sU 

स ते वक्ष्यत्यशेषेण भाविनी ते ग्रथा स्थितिः ॥ 

क्षीरोदे वसतिसतस्य मया ज्ञाता YA | 

( विष्णुस्मृति १ | ३१-३२ ) 

यह जानकर पृथ्वी क्षीरसागरम विराजमान विष्णुके पास : 
पहुँची | वे शोषनागपर आसीन थे | करोड़ों «qu समान 
उनकी द्रति थी । पृथ्वीने, उन पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ 
मधुसूदनको घुटने टेककर प्रणाम क्रिया ओर बोळी--(देव ! 
आपने रसातले मेरा उद्धार तो कर दिया, अव आगे 
मुझे कौन घारण करेगा ?? ( विष्णुस्मृति १ | ४५-४६ ) 
वृथ्वीके ऐसा प्रश्न करनेपर भगवानने उत्तर दिया-- 


बणोश्रमाचाररता दास्त्रकतत्परायणाः | 
स्वाँ wx धारयिष्यन्ति तेषां aa ana 
( विष्णुस्सुति १ । ४७ ) 
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Saka | जो व्यक्ति वर्णाभमधर्मके अनुसार आचरण 
करते हैं और शाखानुमोदित काथ करते 6 वे लोग ही 
तुम्हे धारण करेंगे । तुम्हारा भार उन्हीपर है | 


इसपर पृथ्वीने भगवानकी स्तुति करके पुनः पूछा-- 


“आपके द्वारा संकेतित वणाश्रमघ्मका क्या स्वरूप है? . 


भगवानने परथ्वीको आश्वासन दिया और आसनपर 
बिठलाया । फिर उन्होंने रहस्यपूर्ण घर्मके विपयमै बतलाना 


प्रारम्भ किया; उसीका विशद विवेचन 'विष्णुस्मृतिःमे हुआ - 


है | सुधी एवं sam पाठकोंकी रुचि-तृप्तिके निमित्त 


भगवान्‌ विषणुद्वारा बताये गये धर्मको अत्यन्त संक्षेपमें यहाँ 


प्रस्तुत कर रहा हुँ । 

घमं घरतीको धारण करता है | घमसे ही मानव-समाजमे 
व्यवस्था बनी रहती है | अपने-अपने aa पूरा करना 
ही घमं है। चारों वर्णोके कतव्य ही उनके घम हैं । ऐसे वर्णधर्म 
निम्नलिखित $— 

“'द्राह्मणस्याध्यापनम्‌ । क्षत्रियस्य शद्निष्ठता | 
वेश्यस्थ पशुपाळनम्‌ । ka ठ्विजातिज्जुथषा । द्विजानां 
यजनाध्ययने। अथेतेषां वृत्तय; | प्राह्वणस्यं याजनप्रतिम्ही | 
क्षत्रिय क्षितित्राणम्‌ । कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यकुसीदयोनि- 
पोषणानि वेइयस्य । शूद्रस्य सर्वशिव्पानि । आपद्यनन्तरा 
ai: 1” ( विष्णु २ | ५-१५ ) 

अर्थात्‌ श्राझण, क्षत्रिय; वेश्य तथा DEC qq क्रमशः 
अध्यापन, TENT पशुपालन ओर द्विजातिकी सेवा करना 
है राहण पढाकर और यश कराकर, क्षत्रिय घरतीपर शासन 
करके, वैश्य पशुपालन, कृषि आदि करके और erg समी Area. 
कार्य करके अपनी जीविका चला सकते हैं | आपत्तिकालगे 
अपनेसे नीचे वर्णकी वृत्ति मी अङ्गीकार की जा सकती है |? 

सभी वर्णोके लोग अपने-अपने घर्मो या कर्तब्योंका 
पाल्न करते हैं अथवा नही, यह देखना शासकका कार्य È | 
सत्र लोग अपने-अपने धर्मोपर qu, इसकी व्यवस्था करना 
ही उसका घम है | विष्णुस्मृतिर्मे apud? नामसे इसका 
विस्तृत विवेचन m है । धर्मोका उल्लङ्घन करनेवाळोंको 
दण्डित करना और प्रजाकी रक्षा करना राजाका कर्तव्य है | 
तभी समाजमें व्यवस्था गनी रह सकती है |. 


. अमुख राजधम भगवान्‌ विष्णुके अनुसार इस 
प्रकार ई-- - 


- प्रजापालन, वर्णाश्रमधर्मक्री ब्यवस्था करना, गाँचोकी 
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व्यवस्थाके लिये म्रामाध्यक्ष, शताध्यक्ष ( सो गाँवोंके ऊपर ) 
देशाध्यक्ष आदिकी नियुक्ति करना) घर्मिष्ठ Sa 
घर्मकार्यमे नियुक्त करना maid कर न लेना, स्वामी; 
मन्त्री, दुर्ग, कोश, दण्ड, राष्ट्र तथा मित्रके प्रति अपराध 
करनेबालोंको मार डालना, सज्जनोंकी पूजा करना, Sei 
दमन करना मृगया-स्री-जुआ-मद्यपानसे अनासक्ति, वाणीसे 
और शज्रसे प्रहार करनेवालोंको दण्ड देना |? 

l ( विष्णु० तृतीय अध्याय ) 


आज धर्मकी व्यवस्था न रहनेसे इस भरतखण्डमें 
अनैतिकताका ताण्डवनृत्य चल रहा है । आये दिन wem 
चोरी-डकेती, हृत्या-अपहरण आदि साहसिक कार्योका विवरण 
अखबारोंमें देखनेको मिलता है । ख्ी-पुरुषोंक्री चरित्रश्नष्टता 
इन्द्रियसंयम ओर शासकीय नियन्त्रणके अभावमें दिनोंदिन बढ़ती 
जा रही है । अच्लील साहित्य ओर सिनेमा भारतीय युवकों 
तथा युवतियांके sai वासनाकी आग प्रज्वलित करनेमें 
हृविष्यका काम कर रहे हैँ | अस्तेयक्रा पालन करना छोगोंने 


भुला दिया है ओर चोरी-डकेतीको अपनी आजीविकाका 


साधन बना लिया है । रिश्चतखोरी ओर झठका ऐसा 
बोलबाला है कि सच्चा न्याय उसके पासंग बराबर भी नहीं 
ठहरता | अन्यायी, दुराचारी, पापी और अपराधी झूठी 
पैरवीसे छूटकर मोज उद़ाते हैं और बेगुनाह लोग आजन्म 
कारावास ओर फॉसीकी सजाएँ भुगतते हैं । विष्णुस्मृतिमे 
मनुष्यके सामान्य धर्म निम्नलिखितरूपमें गिनाये गये ऐ-- 


क्षमा सत्यं ga: qd ढानमिन्द्रियसंयमः | 
अहिंसा gaa ` तीर्थानुसरणं gn 
mii oo NYA देवजाह्मणपूजनसू | 
अनभ्यखूया च तथा धर्मः साम्रान्य उच्यते ॥ 
(विष्णु २। १६-१७) 


` अर्थात्‌ "क्षमा करना, सच बोलना, दमन ( इन्द्रियद्मन/ 
इशद्मन ) पवित्रता ( मन, वाणी, शरीरकी पवित्रता ) दान 
करना, इन्द्रियोको वशर्मे रखना, अहिंसा; गुरुजनों ( माता! 
पिता, गुरु आदि ) की सेवा करना; तीथयात्रा करना! 
प्राणिमात्रपर द्यामाव रखना, सरल्स्वभावका होना, लोभरहित 
शेना, देवता और ब्राहमणोंक्री पूजा करना, किसीके भी दोष 
न देखना-ये सभी सामान्य धर्म कहे जाते ईँ |? इनका 
dM SEM लपे 
बरम प्रकट होता है ओर. घरतीको घारण करता है । सभी 
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ढोग ( किसी भी दन-जातिके हों ) इन Rena पालन 
करके परम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं | 


मनुस्मृतिर्मे भी इसी प्रकार धमंके लक्षण व्यक्त किये 
गये है-- 


ak: क्षसा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिसनिग्रहः । 
धीर्चिा ama दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(५ । ९२ ) 
अर्थात्‌ पेय धारण करना, ` क्षमा, दम, अस्तेय 
( चोरी न करना ); शोच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धिमत्ता, विद्या, 
सत्य ओर अक्रोध- ये दस घर्मके लक्षण हैं p 


इन्हें शाब्वतघम कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
मानवमात्रके लिये इन धर्मोके अनुसार चलना हितकर R | 
इनमेंसे aga महिमा बहुत है । भगवान्‌ विष्णुने सत्यको 
हजार अइ्वमेध यशोंके फलसे भी बड़ा बतलाया | 


आजकल छात्रोंकी अनुशासनहीनता देशब्यापी हो गयी 
& । सत्य-ब्रह्मचयं आदि नियमाका पालन वे नहीं करते | 
गुरुजनोंको died ही नही, उनका वघ कर डालना भी 
पाप नहीं समझते | जादवपुर विश्वविद्यालयके उपकुळपतिकी 
हत्या ऐसे कलङ्कित कार्योका एक जीता-जागता नमूना है | 
इसका यही कारण हे कि मारतवासियांने धर्मकी अवहेलना 
करके अधर्मपर चलना शुरू कर दिया है । राजधर्म स्वयं 
शिथिल है | छात्राको शाखतधर्मकी शिक्षा नहीं दी जाती | 
विष्णुस्म्रतिमें छात्रोके धर्म॑ निम्नछिखितरूपमे प्रकट 
किये गये $— 

(“उन्हे गुरुजनोंको प्रिय छगनेवाले काय करने चाहिये | 
नृत्य, गीत; eb मधु, मांस, प्राणिहिंसा आदिसे कोई लगाव 
नहीं रखना चाहिये । गुरुको नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिये और न उनके चाल-ढाल ओर भाषणक़ी नकल दी 
करनी चाहिये | जहाँ गुरुकी निन्दा की जा रही हो; ऐसे 
स्थानपर नहीं ठहरना चाहिये |?” 

( विष्णु० अध्याय २८ ) 


इन नियर्मोका पालन करके छात्र विद्या-विनयसम्पत्न 
वन सकते इं और राष्ट्रकी उन्नतिर्म योग दे सकते | 


श्रीविष्णुस्मृतिमं धर्मका स्वरूप 


ooo 
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घम अनमानना करने ओर उसकी अनावश्यकता मान 
लेनेसे मानव-कस्याणके ख्ये बनी हुई मर्यादाएँ टूट गयी हैं । 
जो राजनीति पहले शासकोर्गे व्यवस्था बनाये रखनेके लिये थी; 
अब वही छल-फरेव, कूटनीति ओर झठ़का पर्याय बनकर रह गयी 
है ओर इन्हीं अबगुणोंका प्रचार-प्रसार ux क्षेत्रमै हो रदा है | 
इसीलिये मनुष्य. समाजका सचा हित नहीं हो पा रहा है । 
यही धमका हास है | पुराणोंमें आया दै कि “कलियुगर्मे 
घमका हाथ हो जायगा ओर सभी वर्ण ञद्रत्व या दासभावको 
प्राप्त हो जायेंगे । यह उक्ति भारतकी वर्तमान fa 
ज्यों-की-त्यों लागू हो रही है | चपरासीसे लेकर राष्ट्रपतितक 
वेतन-भोगी नोकर हें ओर जनताकी सेवा करते हूँ; साथ ही 
स्वयं भी जनताके अङ्ग हैँ; अतएव सेवावृत्ति ही युगधर्म बन 
गया है | अध्यापक, जो पहले समाजमें सर्वोच स्थान रखते थे, 
प्रचण्ड योद्धा ओर चक्रवर्ती सम्राट्‌ जिनका चरण-वन्दन करके 
अपना अहोभाग्य समझते थे, आज वेतनभोगी नोकरमात्र 
हैं, गोरवान्वित गुरुजन नहीं | | 


इस ARA धर्मको किस रूपमै स्वीकार किया जाय, 
यह प्रस्न स्वतः उठ खड़ा होता दै | वर्णाभ्रमधर्म पूरे समाजका 
व्यवस्थित धर्म था । आज व्यवसायोंकी विविधता और अर्थ- 
प्रधान दृष्टि बढ़ mA व्यक्तिधर्म प्रबल हो उठा है | इस 
«um भी विष्णुस्मृतिकी धर्मचर्चा हमारी सहायता कर 
सकती है-- 
इदं शारीरं वसुधे  क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
qa वेत्ति तं mg: क्षेत्रजमिति तद्विदः ॥ 
( विष्णु ९६ 1 ९७) 


अर्थात्‌ “मनुष्यका शरीर “क्षेत्र है, इसे जानेवाला (जीव? 
cpm? कहा जाता है ।!” 


अतएव प्रत्येक व्यक्ति ऊपर बतलाये गये दया, क्षमा; 
शौच, इन्द्रियसंयम, {अहिंसा आदि शास्त्रत घर्मोका पालन 
करके समाजमे व्यवस्था पैदा कर सकता दै । सभी लोग जब 
इन घर्मौपर चलेंगे, तब अपराध ओर पाप स्वयमेव तिरोहित 
हो जायेंगे और eere युख-शान्तिका निवास होगा | यही 
वैष्णवघर्मका उपदेश दै, जिससे सबका कल्याण सम्भव दै | 
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` म्ानवजीवनकी क्षणभङ्करता 


( स्चंयिता-महाकवि 'द्विजेश? ) 


ताने साहम्याने जे, जरी के नमगीर ताने, 
ताने चौक चाँदनी, बिचित्र छत्र ताने हैं। 
सेर सम सिर ताने, समसेर कर ताने, 
विय di नजर ताने, मद सौं मताने: हैं॥ 
ये तो सब ताने, अंत आनि धरि ताने जबे , 
तब तो (xw ये न ताने और बाने I 
दीप-से बुताने सो दखिन पायताने ताने, 
ताने एक चादर ते सोबत उताने Ë 


माटी सौं mÈ पुनि माटी में प्रगट भए, 
पूनि पं "ue लागे dag माटी में। 
माटी बीच खेलि, खाय माटी उपजत अक्ष , 
z प्रसभ मन को लगाए प्रिया माटी d 
जातं अस माटी ताहि माटी सों न जाने om, 
माटी करि जिंदगी बिताई बृथा माटी में। 


£: oc 


bec 


. 
. " 
———————MS—————————————— —^—————————————— HE CT EC TIER ST 
a 


सो Be माटी, नर माटी सम सोये, d 
चार के नर माटी मिले जात नर माटी में ॥ Y 
TKW EE NC Y 


चीर बाँधे चेरे जहाँ चाकरी बजाते हें | 
दार पे मतंग घाँधे, तरल तुरंग 

संग बाँचे सेना सेनापति जे em im 
हार संग नेम बाँधे, तिय संग प्रेम बाँचे 
आकवत बाँधे से Ng दरसाते 3 
Z सब बाघे, तिन्हे AN बॉस बीच , 
> ` छै कहार चार Ia जाते du 


ur 
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सिंभटसॅभल पदं धेरना, राही ! यह पथ है कॉयेंका' 
( लेखक--ीहरिकिशनदासजी अग्रवाल ) 


किसी जगह पहुँचनेके लिये अनेक मार्ग होते हैँ | 
अगर हम घने जंगलोंकी झाड्यांमेसे जायें तो हमारे 
पाँबमें कॉटा लग सकता है | हो सकता है कि मार्ग 


नजदीक हो, किंतु कठिन हो । दूसरे मार्ग पहाड़ोंपर 


सड़क काटकर बनाये जाते हैं । वे मार्ग चलनेमें तो sd 
होते हैं, पर होते बड़े आसान हैं | उनमें काँटा लगनेकी 
सम्भावना ही . नहीं होती | उनपर मनुष्य एक चाल्से 
चल सकता है । घने जंगलोंकी झाड़ियोंमें भयंकर जान- 
वरोंका सामना भी हो सकता है, किंतु आम सड़कपर 
जंगली जानवर प्रायः कम आते हैं । 

EX एक मनुष्य अपने स्थानपर खडा है; उसके चलनेके 
स्थान तो भिन्न हैं, किंतु पहुँचनेका स्थान एक दै | 

एक आदमी चंडीगढ़में हो तो वह anu दिल्ली 
पहुँच सकता है,. किंतु बंबई-स्थित यात्रीको पहुँचनेके 
लिये अपने-अपने अधिकारके अनुसार रेलगाड़ी या 
विमानसे जाना होगा । आजकल विमानकी यात्रा इतनी 
सरल एवं सुगम हो गयी है कि नये जेट विमानसे 
न्यूयाकेसे लंदनकी जो यात्रा सात घंटेमें तय होती थी, 
वह अब तीन घंटेमें ही हो जाती है । दिल्लीसे बंबई 
जानेमें पहले तीन घंटे लगते थे; पर अब वही मुसाफिरी 
डेढ़ ही घंटेमें होती है । हो सकता है, आगे यह यात्रा 
एक घंटेमें ही हो जाय । जितना मार्ग ऊँचा होता है, 
उतने ही उसके अधिकारी कम होते हैं | हम कभी- 


` कभी बंबईसे लोनावला जाते हैं । रास्तेमें साधु-संतों एवं 


यात्रियोंको सड़कपर चलते देखते हैं । मार्गपर अपने-' 
अपने अधिकारानुसार कोई पैदल, कोई साइकिल या 
कोई किसीके कंघेपर चढ़ा, कोई मोटर, कोई बस 


और कोई रेलमें बैठकर अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेकी 


चेष्टा करता है । ऐसे ही अपनेअपने अधिकारानुसार 
माचे &— 


साधक भी परमात्मातक पहुँचनेके लिये अनेक मार्ग 
अपनाते हैं । dh जिज्ञासु वेदान्तका विहंगम-मार्ग 
अपनाकर शीघ्र ही अपने लक्ष्यतक पहुँच जाता है और 
दूसरे भक्तिमार्गपर चलकर, इस जगतको हरिका रूप समझ- 
कर सर्वत्र हरिका दर्शन करते हैं । 

प्रायः देखा गया है कि पहाडी लोग जब चलते हैं, 
तब वे पगडंडीसे ही जाते हैं। उन्हें वही मार्ग अनुकूल 
पड़ता है, मोटरकी सड़क उन्हें अनुकूल नहीं पड़ती । 

परमात्माके मिळनका मार्ग काँटेंका नहीं, वह तो 
फूलांका है | जो परमात्माकी ओर एक कदम बढ़ाता 
है, परमात्मा भी उसका सागत करनेके लिये एक कदम 
आगे आ जाता है । हमारा एक कदम दो फुटका 
होगा, किंतु परमात्माके कदमका अंदाजा ळगाना 
कठिन है; क्योंकि वह उतना ही बड़ा होता है, 
जितना बड़ा हमारा हृदय होता है | अगर हमारा हृदय 
छोटा है तो वह कदम छोटे-छोटे रखता है और यदि हमारा 
हृदय विशाल है तो वह भी बड़े-बड़े कदम रखता है | 


उसकी महिमा वही जानता है । भगवान्‌ वामनने दो 


कदमोंमें सारी त्रिलोकीको नाप लिया था और तीसरा पाँव 
रखनेके लिये राजा ARA उन्होंने भूमि मागी | इसलिये 
जो मनुष्य Hama कदम छोटे मानता है, उसे उतनी 
ही निराशा होती है. । भगवानकें मार्गपर wee | 
लिये प्रतिकूलता भी अनुकूलता हो जाती है । उन्हें 
काँटे भी संदेशवाहक और सूचक हो जाते हैं। वे 

कानोंके अंदर कोईन-कोई संदेश कह जाते हैं । काँटे 

कहते हैं कि dad काटेका चुम जाना भी ज्ञानका 

सूचक है, परमात्माका सूचक है । पथ-पथपर भगवान्‌ 
अनेक ख्पॉमे मार्गदशन करता है । इसलिये साधकका 
माग काँटोका नहीं, किंतु sta आस्तीण है, जिसपर 
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चलता हुआ साधक प्रसनतापूत्रेक परमात्मातक पहुँच 
जाता है । परमात्मा बड़ा दयालुं है, वह तो हमारी 
रुचिकी ओर देखता है । जेसी हमारी रुचिं होती है, 
उसे ही वह पूरी कर देता है । यदि हमारी रुचि 
संसारके पदार्थाको भोगनेकी होती है तो हमें उनमें डाल 
देता है और यदि परमात्माके मिलनेकी होती है तो 
परमात्मा खयं मिलनेके लिये आतुर हो उठता है । 
परमात्मा तो नित्य-निरन्तर जागता और प्रतीक्षा करता 
रहता है कि मेरा भक्त मेरी ओर देखे; किंतु भक्तको 
gaa ही नहीं रहती कि वह प्रमुकी ओर देखे । 
अगर भक्त एक बार भी आँख उठाकर देख लेता है तो 
वह भगवान्‌को अपनी आँखके सामने ही पाता है। 
भगवानूका कहाँ अभाव नहीं | वह एक पळ भी विश्राम 


KA 


Clo o —  ——— 


| सग ४५ 


| 


नहीं लेता । परमात्माके मिलनका माग उनके लिये नहीं 
है, जो हृदयसे तो परमात्मासे मिलना चाहते नहीं, 
किंतु परमात्ममिळनका ढोंग रचते हैं. । वे जाहिर 


दोस्ती कर रहे हैं. परमात्मासे, किंतु उनका हृदय 
संसारोन्मुख है; ऐसी दशामें उनके मागें काटे दिखायी | 


दें तो कोई आश्चयं नहीं | वस्तुतः देखा जाय तो 


. संसारोन्मुखता ही काँटोंका मागे है | भोगसे रोग उत्पन | 


होता है और रोग मनुष्पके जीवनमें काँट हें । इसके 


विपरीत योगका मार्ग काँटोका नहीं; क्योंकि उसमें | 


सुख, शान्ति और आनन्द--सभी सहज ही प्राप्त होते है। 

साधक अपनेअपने अधिकारके अनुसार भोग, रोग 
अथवा योगका मार्ग चुन लेता है । योग है परमात्मासे 
मिलन ओर भोग है संसारमै पतन । 





पर्णिया श्रावक 


[ एक लघुकथा ] 
( रेखक भीराजेनद्रप्रसाद्जी जैन, एडवोकेट ) 


Tg अभावग्रस्त रहे, किंतु जीवनके किसी 
क्षण भी उन्होंने असत्‌ मार्गसे अर्थापाजनकी कल्पनातक 
नहीं की | उन साधक श्रावकका नाम था पूर्णिया | 


अर्थाभावके कारण व्यावसायिक क्षेत्रमें वे प्रवेश न 


पा सके, फलखरूप वे रुईकी पूणियाँ कात-कातकर 
अपना जीवन-निवोह करते थे | 

प्रतिदिन दो घड़ी खाध्याय करना एवं एक 

` खधर्मी बन्धुको भोजन कराना उनके जीवनके 

आवश्यक अङ्ग थे | साधन सीमित थे, अतः अतिथि- 

सत्कारके फलखरूप कई वार पति-पत्नीको निराहार रह 

जाना . पड़ता था । पूर्णिपाजीका जीवन प्रामाणिकता, 
सत्यता एवं साधनासे युक्त था | 


एक दिन पूर्णियाजी खाध्याय कर रहे थे | प्रयत्न 


E . करनेके बाद भी मन स्थिर नहीं हो EGET 


विचारोमें चञ्चलता मनकी एकाग्रताको भङ्ग कर देती 


थी | वे घबरा उठे उनके मनमें इन्द्र चल रहा था। 
खाध्याय-काळ समाप्त होनेपर पूर्णियाजी उठे और 
अनमने-से जाकर टूटी चारपाईपर लेट गये । धर्मफ्नी 
पतिदेवके SIT मुखको देखकर परेशान हो उठी 


ओर उनके पास आकर बोली-'नाथ ! क्या तबियत 
ठीक नहीं है १: 


नहीं १ तबियत तो ठीक है, पर आज हृदये 
उ हल्चळ-सी मच रही है । साधना-कालमें, जीवनमें 


' प्रथम वार आज मुझे शान्ति नहीं मिली । यह मेरे 
जीवनमै एक नवीन अनहोनी घटना है । विचार कर 
रहा हूँ, कारण नहीं fu रहा है । एक शक्काके 
समाधानम सहयोग दो कि आज अपने घरमें कोई | 


अनीतिका पैसा तो नहों आ गया d p 
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M o o 
पत्नी विचारोंमें इब गयी और कुछ ही क्षण बाद कारण भूल गयी कि वह कंडा वापस करना दै | कंडा 
बोली- “नाथ ! जीत्रनमें आज प्रथम बार एक भूल वौपस नहीं किया, इस अपराधको क्षमा करें खामी !? 





कर बैठी । चूल्हा जलानेके लिये घरमै आग नहीं 








तुरंत पड़ोसीका वह कंडा पड़ोसीके घर भेजा गया । 


थी । पड़ोसीके यहाँ आग - लेने गयी और उसके ही पूर्णिया श्रावकको परम शान्ति मिली | उनके हृदयका इन्द 
गोबरके कंडेपर आग उठा लायी । फिर कायज्यस्तताके समाप्त हो गया । अब प्रसन्न थे, बहुत Heer] 


^ — dat!) — 4 — 


जय बजरंग 


[ सच्ची घटताके आधारपर ] 
( ढेखक- श्रीसत्यनारायणजी मालपाणी 'सिद्धान्त-शाख्री! ) 


दैनिक enema निवृत्त होकर सदेवक्री भाँति श्रीचन्द्र 
साहुकार अपने आराध्यदेवके पवित्र Agu ओर बढ़ 
रहा थो । निशानाथके उज्ज्वल प्रकाशकी इवेत चादर ओढे 
रजनी पथिकॉोंका मार्गदशन" कर रद्दी थी । सून्ती रात्रिमें 
पेरोंक्री: आहट स्पष्ट सुनायी दे रही थी | मानव-छाया कच्चे 
रास्तेमें बढी जा रही थी । पेर कॉटोकी बाड़के पास रुके | 
फाटक खोलकर श्रीचन्द्रने अंदर प्रवेश किया । चाँदनी 
नीमके web छनकर बालाजीक्री गुमटीपर थिरक रही थी | 
उसने घीका दीपक जलाया ओर बालाजीकी आरती उतारी | 
वह अपनी साधनार्मे तन्मय हो, पद्मासन GU बैठ 
गया । रात लंबी होती गयी | मक्त अपने इष्टदेवकी प्रतिमाकी 


ओर टकटकी लगाये. खोया-सा बेठा था । खच्छ-शान्त _ 


वातावरणमें धूपकी सुगन्ध घुलकर उड़ रही थी । बालाजीकी 
विलक्षण मूर्ति दीप-ज्योतिके प्रकाशमै देदीप्यमान हो रही 
थी । आज पूर्णिमा थी । आधी रातको साधक्रने अपनी 
साधनाका चरण amam वापस घरकी ओर 
प्रस्थान किया । | 


magi कुचामन देहातके जागीरदार भ्रीशिवनाथ- 
सिंहजी थे, जिन्होंने गॉबकी सुरक्षाके लिये शतमें vehit 
नियुक्ति कर रबखी थी श्रीचन्द्र बाळाजीकी पूजा-अचना करके 
घर आ रहा था | उसी वक्त wei उसका परिचय 
लेकर रिपोर्ट ठाकुर साइबको मेज दी । आधी रातके ad 
. श्नीचन्द्रका मिलना शङ्कास्पद Gm. परंतु भक्त 
इढ़ विश्वासके साथ बाछाजीकी गुमटीपर जाता ओर नित्य 
क्रिया करके घरपर आता । कभी-कमी जब वह आराधना 


करने बैठता) तब उसके mai शब्द सुनायी देने लगता 
ओर बह हँसने लगता | 


एक रात चोरोने किसी सेठके aem धन चुरा लिया? 
जिसक्री शिकायत कोतवालीपर की गयी । कोतवाळने 
घुड़सवार चारों ओर दोड़ा दिये, विठु uber कहीं पता 
नहीं चला । हताश होकर पुलिसिवालोंने भक्त श्रीचन्द्रके माथे 
चोरीका आरोप लगा दिया ओर अपनी रिपोर्टमं लिख दिया 
कि श्रीचन्द्र बहुत राततक इधर-उधर घूमता रहता दै, 
अतः चोरी इसके अलावा ओर कोई नहीं कर सकता | 


' ठाकुर साहबके कान पहलेसे ही भरे हुए थे | तत्काळ 


श्रीचन्द्रको पकड़कर ठाकुर साहवके डेरेमे बुला लिया गया । 
श्रीचन्द्रके सामने आते ही ठाकुर साहबने क्रोधमें भरकर पूछा-- 
(तुमने रातो चोरी की दै ? क्या ARA तुम आवारागदिदामे 
mA घूमते फिरते हो ? क्यों नहीं तुमको Acha डाळ 
दिया जाय १ 
श्रीचन् अवाक दो ठाकुर साहबके चेहरेकी ओर देखने 
लगा और थर-थर काँपने लगा । उसके पेरोंके तलेसे जमीन 
खिसकने लगी । तिर चकराने छगा । सोचा) यह अनद्दोनी 
ada आ पढी ! मुझसे ऐसी कीन-सी गळतो हुई दे? जिसके 
फळस्रू चोरीका कलङ्क मेरे सिरपर लगा है १ नाना 
प्रकारके कल्य-विकल्प उसके मस्तिष्कम आकर टकराने 
लगे | वह मू्तितरत्‌ खड़ा रहा । 

प्रत्युत्तर न मिलनेपर ठाकुर aa भी भ्रीचन्द्र 
aeg आने चोर जँच गया । वे क्रोधित हो बोढे-- 


aer चोरीका माळ कहाँ दै ! वरना जानते Qo क्या 
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होनेवाला है V श्रीचन्द्र प्रमुका स्मरण कर मन-ही-मन 
कहने लगा--“प्रभु | यह सब क्या हो रहा दे १? साहसपूवक 
हाथ जोड़कर ब्रोछा--५ठाकुर साहब | मैंने आजतक कोई 
चोरी नहीं की | में निरपराध हुँ ।? ठाकुर साहब तपाकसे 
बोले- “तुम झूठ बोलते हो । चोरी करनेवाला कभी भी 
नहीं कहता कि मेंने चोरी की है । सीधी अंगुलियोंसे घी 
कभी नहीं निक्रलता । ले जाओ इसे, हृवालातर्मे बंद 
कर दो |? 


ठाकुर arah फैसलेके खिलाफ बोळनेकी किसीमें शक्ति 
नहीं थी | उसे तत्काल हृवाळातमें बंद कर दिया गया | 
रातमें श्रीचन्द्रको यातनाएँ दी गयीं) . किंतु सत्यका पुजारी 
झूठ नहीं बोळ सका । बार-बारकी यातनाओसे घायल 
tak “जय बजरंग) जय बजरंगःका उच्चारण करने 
लगा | अन्तमें पुलिसके सत्र प्रयत्न निष्फल हो गये । श्रीचन्द्र 
रातभर बालाजीको याद करता रहा | 


उषाकी लालिमा आकाशमै छाने लगी | मन्द-मन्द 
प्रकाशकी किरणें Get लगी | पक्षीगण sies बाहर 
चहकते हुए स्वच्छन्द भ्रमण करने लगे, किंतु भक्त -भ्रीचन्द्र 
आज हृवालातर्मे बंद था । दूसरे दिन पुलिसके सिपाहीने 
फिर श्रीचन्द्रको ठाकुर साइबके सामने पेश क्रिया | ठाकुर 


`  साहबने पुनः श्रीचन्द्रसे चोरीक्री तहकीकात की, किंतु किसी . 


निर्णयपरं नहीं पहुँचे | आखिर उपस्थित कर्मचारियोमेसे 
एकने कहा--'ठाङुर साहब | यह ऐसे सच बोळनेवाला 
नहीं है । इसके हाथमे कल RA गरम गोला ce 
काम बनेगा |? यह सुझाव ठाकुर साहबको भी जँच गया | 
अतः उन्होंने हुक्म दे दिया | 


लेहेके सीकचोंमे बंद) बेड़ियोंसे S श्रीचन्द्रने रातको 
“जय बजरंग, जय बजरंगःकी रर लगा दी । ज्या-ज्या वह घुन 
लगाता था; subdi उसकी आत्मामें प्रकाश होता जाता 
था | आत्मबल बढ़ रहा था | वह आँखें मूँदकर अपने 
बालाजीका ध्यान करता | उसके मुखपर मुस्कान दौड़ती । 
सुबह होते ही सारे गाँवमें चर्चा We गयी । भक्तक्की परीक्षाः 


[ भाग ४५ . 


TTT TO TT mE nma EE IST = 
eee भभ rts 








का समय नजदीक आता गया । जलेबी चोकमें ठाकुर 
साहबका दरबार लगा । काफी संख्यामे गाँवके लोग इकडे हो 
गये | अग्नि प्रज्वलित की गयी और काले लोहेके गोलेको 
गरम किया जा रहा था । घटेमरके तापक्री गरमीसे उसे 
लाल किया गया । श्रीचन्द्र JIA जनसमूहके बीच 
खड़ा करके पूछा गया--/अबभी चोरीका माळ बतला a 
किंतु भक्तने' कहा--'नहीं) मैने चोरी नहीं की ।? 


Side छाल गमं लोहेके गोलेक्रो उठाया गया | 


भक्तके चेहरेपर ओज था | वह “जय बजरंग; जय बजरंग? 


का उच्चारण करने लगा । भ्रीचन्द्रके दोनों हार्थोकी हृथेलीके 
ऊपर पीपलका' पत्ता रखकर उसपर गर्म लोहेके गोलेको रख 
दिया गया | वह पंद्रह मिनटतक गोलेको हाथमें TÀ; वहीं 
खड़ा “जय बजरंग; जय बजरंग? बोलता रहा | यह 
देखकर उपस्थित समुदाय चकित हो गया । श्रीचन्द्र अपनी 
परीक्षामें सफल हो गया । वह ठाकुर साहबके SU निर्कलकर 
बालाजीके पास आकर बोला--'हे बजरंगबली | यह सब तेरी 
ही लीला है, इसे तू ही संभाल |? यह कहकर पासके कंडेके 
ढेरपर गर्म लोहेके गोलेको गिरा दिया । तत्काल वह ढेर 
जलने लगा और थोड़ी देरमें जलकर खाक हो गया, परंतु 
भक्त श्रीचन्द्रकी aan किती प्रकारका जलनेका दाग- 
तक नहीं हुआ | बालाजीके भक्तकी भगवानते रक्षा की 
ओर उसने अपनी सचाईका पक्का सबूत दे दिया | 


ठाकुर साहबने अपनी भूलपर क्षमा माँगी और 
भ्रीचन्द्रका नागरिक अभिनन्दन कर उसे पुनः सम्मानित 
किया तथा बालाजीका मण्डप जागीरके खर्चेसे बनानेका 


आदेश दे दिया | 


सच है, भक्तकी रक्षा करनेके लिये उसके इष्टदेव 
सदेव उपस्थित रहते हँ । बालाजीने अपने भक्त भ्रीचन्द्र 
छहाराकी लाज बचायी । कुछ दिनों बाद श्रीचन्द्र गाँव 
छोड़कर दूसरे स्थानके लिये प्रस्थान कर गया | आज मी 
वह बालाजीकी मूर्ति श्रीरुघनाथजीके मन्दिरके सामने 
डहारावाला बाळाजीके नामसे मण्डपर्मे विराजमान है | 


RR छ a a - 
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| रीय प्रतिध्वनि-अन्तःकरणकी आवाज 


( ढेखक--श्रीमोरेश्वर सीतारामजी पिंपळे ) 


¢ A s s 
What a piece of work is man! 
How express and admirable in action, 


how like an angel in apprehension and 


how like a God.” 


सुदर विहंग सुमन-सुंदर मानवः तुम सबसे सुंदरतम । 
तुम मेरे मनके मानव, मेरे omm शाने w 
और क्या तुम भी सुनते नहीं, विधाताका मङ्गर वरदान । 
शक्तिशाली हो, विजयी बनो) विश्वमे गूज रहा जयगान ॥ 

१. मानव प्रसु-सृष्टिका सौन्दर्य है । सृष्टि-रचनाकी 
विशिष्ट कलाकृति है । दयाळ प्रभुने मानव-निर्माणपर a 
विशेष महत्त्की असीम अनुकम्पा की है । मानवदो 
बुद्धियोगका वैशिष्टय प्रदानक्रर पशुतासे ऊपर उठाया दै । 
समस्त विश्वरचनामें केवळ KAA ही विवेकरूपी अमोघ 
अस्त्रसे विभूषित किया है | इस देन-विशेषते afri 
भगत्रान्‌का प्रयोजन यही है कि विवेकरूपी अमोध अख्रका 
सदुपयोग कर मानत्र वर्बरता एवं पशुतासे ऊपर उठे, 
सचरिज्रवान्‌ सत्पुरुषक्री भाँति सार्थकी आहुति दे, परहित-- 
परमार्थके ही पावन UH दुर्लभ मानत्र-जीवन समर्पित॒कर; 


जीवनके परम लक्ष्य भगवत्पाप्तिका सम्पादनकर GIO 


मोक्षगतिको प्राप्त करे | इस तरह दयाल प्रभुके वरदानका 
सदुपयोग कर अपना मानव-जन्म सफल एवं सार्थक वनाये | 
तात्पर्य यह कि दयाल प्रभुने केवळ मानत्रको ही विवेकरूपी 
वरदान इसलिये दिया कि वह उसका सदुपयोग कर यथार्थ 
मानव बने । ' | 
२. हमारे समस्त वेद-पुराण एक खरसे मानव-जन्मको 
'सुर-दुलूभ? प्राप्ति घोषित करते हैं और-- 
बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुरूम सब ग्रेथन्हि गावा ॥ 
AT मधुर संगीत सुनाते हैं | ऐसी स्थितिमें प्रखर 
तपस्यासे अजित एवं विवेकरूपी अमोघ अख्नसै विभूषित 
भानव-जीवनको बृथा गँवानेकी ara मनुष्यकी ak 
नहीं तो ओर क्या कहा जाय? 
३. पहेली-सा जीवन है व्यस्त; उसे सुरुझानेका अभिमान Y 
बताता है विस्मृतिका मार्ग; चल रहा हूँ वन॒कर अनजान ॥| 


निर्माता rg प्रहेिकाके कपमें मानव-क्रीरमें अन्तः- 


करणरूपी एक अलौकिक यन्त्रकी योजना की है । यह एक | 
ऐसा अनोखा अंतुळनीय यन्त्र है; जो मनुष्यको सत्‌ और 
असत्‌, भले ओर बुरे, नैतिक और अवैतिक, पाप और 
पुण्यकी अचूक परख कराता है। आइम्त्ररयुक्त वैज्ञानिक 
यन्त्र तो समय पाकर fre भी जाते हैं, समय-समयपर 
असफल भी हो जाते हँ; किंतु ईश्वर-निर्मित यह यन्त्र तो 
असफलता जानता ही नहीं) न वह कमी त्रिंगइता ही दै । 
वह तो सदा-सवंदा क्रियाशील ही रहता है । मानवभ्अन्तः- 
करण ऐसा अनोखा विश्वस्त वैरोमीटर है, जिसकी परखे 
गळती होती दी नहीं । मनुष्य यदि जीवनम केवळ अन्तः 
करणको ही अपना गुरु स्वीकारकर अन्तःकरण-निर्धारित 
मार्गका ही अनुसरण करे तो विश्वमै कोई सामर्थ्य नहीं, जो 
उसकी सञ्चरित्रता-प्रासिमें बाधा उत्पन्न कर सके | 

Y. हम ओर आप--सभी इस निर्विवाद सत्यसे भळी- 
माति परिचित ही E कि हम जब कभी किसी सत्कायकी 
ओर प्रदत्त होतें हैं, तत्र हमारा अन्तःकरण भी अंदरसे गूज 
उठता है-'प्यारे | अवश्य करो D fup इसके विपरीत जब 
हम किसी कुकमंकी ओर प्रदत्त होते हैं, तब तो हमारा 
अन्तःकरण विद्रोह करनेमें चूकता ही नहीं | ब्द तुरंत ही : 
आपत्ति प्रस्तुत करता है ओर कुकर्मसे हमें मना करता है-- 
और गूँज उठता दै--'प्यारे | इसे कदापि न कर १? 

५. अन्तरात्मा कहती 2— 

Rang सोरभसे भर जाय; 

सुमनके खेलो सुन्दर खेल । 

मानत्रका अन्तःकरण उसके शरीरका कोई अवयवमात्र 
नहीं | वह मानव-शरीरमे ईश्वरका प्रतिनिधि है; जो प्रत्येक पळ 
मनुष्यके कर्मोका लेखा-जोखा तैयार किया करता दै । अन्तःकरणके 
ही माध्यमसे निर्माता प्रभु मनुष्यसे वार्तालाप करते हैं । अन्तः 
करणके ही माध्यमते महान्‌ संरक्षक भगवान्‌ मानत्रको अपना 
संरक्षणकारी संदेश पारित करते हें | सारांश यह मनुष्यका 
अन्तःकरण ईश्वर-संदेश-वाहक है | 
६. डरो मत, अरे अमृत-संतान | अग्रसर है मङ्गरुमय बुद्धि ! 

पूण आकषण जोवन-केन्द्र, dr आयेगी सकळ समृद्धि ॥ 
O मनवन्थन्ताकरण ही मानवका कयार्थ fm सी है | 
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सांसारिक मित्र तो सदेव साथ रह भी नहीं सकते, किंतु यह 
मित्र तो सदेव साथ ही रहता है--वह तो मनुष्यको छोड़ता 
ही नहीं | सदा-सवंदा साथ रहता दै, सजग--क्रियाशील ही 
रहता है । सांसारिक मित्र तो सार्थ आड़े आते ही मुँह भी 
' मोड सकते हँ--स्वार्थ-साधु हो सक्रते दै घोखा भी दे 
सकते हें; किंतु अन्तःकरणरूपी मित्रका तो -कोई स्वार्थ 
ही नहीं | मनुष्यका हितसाधन ओर अहितसे रक्षा--यही 
उसका एकमात्र कार्य है। उसका तो अन्य कार्यक्रम ही 
नहीं ओर बह अपने कार्यक्रममें सतत जुरा ही रहता है | 
इतना सचा अद्भुत पहरेदार है कि वह बुराईका प्रवेश ही 
नहीं होने देता--न मनुष्यको सन्मागं छोड़ कुमागपर ही 
जाने देता है | 
७. देवोकी विजय; दानवोंकी हारोंका होता युद्ध रह! । 
संघर्ष सदा दुर अन्तरमें जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा ॥ 


अन्तःकरणके उपयुक्त महान्‌ संरक्षणकारी एवं कल्याण- 
कारी सत्कायंकी सत्यतासे सभी. मलीमाँति. परिचित हैं--उसे 
निर्विवाद स्वीकार भी करते हैं और यह भी मलीमाँति 
जानते हैं कि. अन्तःकरणके रूपमै ही महान्‌ संरक्षक भगवान्‌ 
मनुष्यके शरीरमें विराजमान हो, उसके जीवन-रथका सारथित्व 
करते हैं | इस यथार्थ वस्तुस्थितिमै मनुष्यका यही परम 
कतव्य हो ज.ता है कि अन्तःकरणके माध्यमसे प्रास ईशरके 
- दिव्य संदेशको ही ध्रुवतारा मानकर वह उसीका अनुसरण 
करे | आप देखेंगे कि इसी एकमात्र नियमके पालनमें ऐसी 
अद्भुत सामथ्य है कि इसके ही पुण्य-प्रतापसे समस्त सद्गुण 
आप-ही-आप आपके पास उतर आयँगे ओर आप एक 
सर्चारबान्‌ सत्पुरुष मददामानवके श्रेष्ठ TA प्रास हो सकेंगे | 
दुणुणःदुराचार तो आपके पास फटकतक न पायेंगे | 
आपका समस्त जीबन पवित्र, निर्मल एवं सदाचारयुक्त हो, 
आप सदा-सब्दा परहिते ही पावन यज्ञमै रत रहेंगे | 


NEK e 
८° पराहत सारस घरम नहि माई । पर पीड़ा सम नहि अघमाई॥ 


हमारे समस्त वेद-पुराणोने एक स्वरसे परहित एवं 

: एवं 

परोपकारकी ही महिमा गायी है | परहितको ही श्रेष्ठ मानव- 
धम-प्रतिपादित किया है और पर-पीड़ाफ्रो अघमसे अधम 
महापाप घोषित किया है | अन्तःकरणके संदेशका पालन 
करनेवाढा-अन्तःकरणका शिष्य भी इसी पावन संदेशकों 
DU lut an बना, इसी राजपथका अनुसरण 
करता ६ | परहितके ही पुण्य-प्रतापसे उसका समख जीवन 


एक सुगन्धित पुष्प-वाटिका बन जाता दे; जिसमें वह स्वच्छन्द 
विहार करता है | उसके मन-मन्दिरमें सदा-सवंदा सद्विचारों और 
सद्भावनाओँकी पावन सरिता प्रवाहित होती दै, जिसमें वह 
आहादयुक्त मजन करता है। वह निर्भय विचरण करता है | 
स्पष्टवक्ता, सत्यत्रती होता है--समस्त AKU आगार होता 
है । दुर्गुण तो उसके: पास फटकतक नहीं पाते । वह Ud" 
लोक-प्रिय होता है | शत्रुको मित्रमै परिणत करनेकी उसमें 
सामथ्यं होतो है । समाजमें, देशमै, व्िदेशमें--सर्वत्र उसका 
सम्मान होता है; जो बड़े-बड़े पूँजीपतियोंको भी दुलभ होता 
हे | उसका अन्तःकरण निर्मल, निर्विकार? पवित्र, सात्विक- 
akani एवं सद्भावनाओंका एक विशाल मन्दिर होता 


है; जिसमें विद्यमान महान्‌ संरक्षक भगवानकी वह नित्य 


भ्रद्धा-भक्तिपूण पूजा करता है । उसे आन्तरिक सुख-शान्तिका 


. पूण लाभ प्राप्त होता दै, जो बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंको 


विश्वके समस्त वैभव एवं ऐश्वयंके बीच भी नहीं हो पाता | 


१. अगर हम अन्तरात्माकी आवाज नहीं सुनते तो 
सुखको सीमितकर अपनेमें केवल दुःख जोड़ते | 

अन्तःकरणका सुख ही मानव-जीवनका यथार्थ सुख है | 
इसे ही “आध्यात्मिक gera] संज्ञा मी प्रात है। अन्तःकरणके 
सुखके सामने विश्वके अन्य सभी सुख फोके हैं धूल-समान 
€ । मनुष्य भले ही सम्पत्तिहीन हो).उसका झोपड़ीमें अथवा 
Take निवास हो, सूखा-रूखा आधा पेट भोजन gb 
चट्टानोंपर शय्या db किंतु उसका अन्तःकरण यदि सुखी 


है तो विश्वकी कोई भी हीनता न उसे बाधा पहुँचाती--न 
उसके सुख-शान्तिको हर ही सकती है । तात्पर्यं यह कि 


अन्तःकरणके संदेश-पालनमें ही यह सामर्थ्य विद्यमान है कि 
उसके Team मनुष्य इसी जन्मर्मे, इसी भूमिपर 
अपने लिये स्वर्गका निर्माण कर स्वग-सुखोपभोग प्राप्त कर 
सकता है | इसी भरुव-सत्यको स्व० शरीमेथिलीशरणजी गुप्तने इस 
प्रकार व्यक्त किया है ` : 
| सोको कहां भी नहीं सगै है, aa रिभ तो यहीं खम है । 
सुनो स्वग क्या t सदाचार हे, मनुष्यत्व॑ ही मुक्तिका द्वार है ॥ 
नहीं स्वग कोई quoad है, जहाँ स्वर्का भाव है, स्वर्ग है \ 
कदाचार ही रोरनागार है, मनुष्यस्व हो मुक्तिका द्वार है ॥ 
१०. मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है-भगवत्याति | 


मगवत्याति तमी सम्भव है, जब मनुष्यक्रा अन्तःकरण निर्मळ 
हो । aà पवित्र धात्विक सह्विचारों ud 
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सद्धावनाओंकी सरिता प्रवाहित होती हो ओर उसका 
समस्त जीवन परहितके ही पावन quu समर्पित हो | 
अन्तःकरणके संदेशकी, ईश्वर-संदेशकी अवहेलना करनेवाले 
मालन, दूषित अन्तःकरणके कुमार्गगामी, दुराचारीको तो 
यह प्राप्ति सम्भव ही नहीं | यह तो केवल अन्तःकरणद्वारा 
निर्धारित मागका अवढम्बन करनेवाले पुण्यात्माकी ही 
सामय्य होती है कि वह अपने पुण्यमय सत्कार्योंसे इस चरम 
लक्ष्यको सम्पादन कर सक्ता है | यह सामथ्यं अन्योमे कहाँ ! 
ऐसी स्थितिमें यथार्थतः बुद्धिमान्‌ वही दै, जो अन्तःकरण- 
रूपी गुरुके ही आदेशोंका पालन करता है और सन्मार्गपर 
अचल, अडिग अड्डा रहता है | 


दयाळु प्रभुने मनुष्यको यथार्थ सुख-शान्ति-प्राप्तिकी 
इतनी अमूल्य निधि प्रदान की है; किंतु gafa मनुष्य 
za अलोकिक निधिका अपमान करता है, उसका त्याग 
करता है ओर आइम्त्ररयुक्त भौतिक सुखोंकी मृगतृष्णामै 
पड़ता है--क्षणिक इन्द्रियसुखका लोडुप हो, वासनाऔँके 
वशीभूत हो अन्तःकरणकी आवाजको अनसुनी करता है-- 
उसके संदेशकी अवहेलना करता है और सन्मार्ग त्यागकर 
कुमागपर फिसल पड़ता है । यहीं मनुष्यके पतनका प्रारम्भ 
शेता है | फिर तो प्रिरला ही सन्मागंपर छौटता है । कुमार्गके 
आकर्षण्युक्त भौतिक सुख) इन्द्रिय-सुखमें वह ऐसा जकड़ 
जाता हे कि फिर उससे सुक्तिलाम कर ही नहीं पाता | फिर 


वह पतनक्की ओर ही दिनदूने रात चौगुने अग्रसर होता 


जाता हे और अन्तमै पतनके गर्तमें जा इतरता दे । उसका 
समस्त जीवन दुःलसय हो जाता हे | वह सर्वत्र अप्रिय हो 


“पी पट सदा जिय बीच फहतौ कर 


८१९ 


जाता है ओर समाज उसे निरादर, घृणा एवं तिरस्कारकी 
ही दृष्टिसे देखता है | उसक्रा मन मलिन, और अन्तःकरण 
दूषित, अपवित्र हो जाता है--उसमें अइलील विचारौं - 
कुविचारों, दुर्भावनाओंकी गंदी नाली सदैव बहती है | उसका 
अन्तःकरण पेशाचिक्रताका केन्द्र-नारकीय खंडहरमें परिणत 
हो जाता है; उसमे पापात्माओंकी प्रेतत्रागी गूँजती रहती है 
ओर वह इसी जन्ममे, इसी भूमिपर नरककी यातनाएँ 
भोगता है | वह अपने परिवार एवं समाजके ळ्यि पक 
अभिशाप सिद्ध होता है । 

११. यह हम ओर आप समी नित्य ही देखते एवं सुनते 
हे कि अन्तःकरणके संदेश-पालनसे ही मनुष्यको जीवनके 
यथार्थ सुख-शान्तिकी प्रासि होती है और उसके segad 
नारकीय कष्ट भोगने पड़ते हैं | किंतु फिर भी मनुष्य 
अन्तःकरणके संदेशक्री उपेक्षा करनेक्री महान पतनकारी 
गल्ती करता ही है ओर अपने grid अपने पैर कुल्हाड़ी 
चलाता है । 

१२, मनुष्य ही अपने भाग्यका निर्माता होता है | 
अन्तःकरणद्वारा निर्धारित मागंक्रा अनुसरण कर मनुष्य अपने 
RA स्वगंका निर्माण कर सकता है और उसका त्याग कर 
नरकका भी निर्माण कर सकता है। अतएव मानत्रको चेतकर 
प्रभुप्रद्त्त विवेकका सदुपयोग करना चाहिये | अन्तःकरणसे 
प्राप्त ईश्वरीय संदेशका सम्मान कर, स्वग-सुखोपभोगका 
आस्वादन कर, जीवनके चरम SA भगवट्यापतिका सम्पादन 
कर अपना दुलभ मानव-जन्म सफल तथा सार्थक 
बनाना चाहिये | 





'पीरो पट सदा जिय बीच फहरश्रो करे! 


| वोल्यो करें नूपुर श्रवन के निकट सदाः | | 
ky पद्-तल लाल मन मेरे विहरयौ करे । Y 
M वाजी करे वंसी-धुनि पूरि रोम-रोम सुख; | d 
Y . मन मुसुकानि kanak Xy 
Y fca चलन्ति सुरनि बतरानि चित, Y 
M छाई d छवि जुग इगन भस्यौ करे। Y 
M प्रानह ते प्यारौ रहै प्यारौ तू सदाई तेरो . Y 
d पीरौ पट सदा जिय बीच फहरथोौ करे ॥ d 
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तपोबल 


माँ, ओ माँ !7 द्वारसे” आते-आते ` उपमन्यु 
अचानक पुकार उठा । 

कया है रे Duda उसको अपने अङ्क- 
IR भरकर वक्षसे ळंगाते इए एक ठंडी साँस खींची | 
अच उपमन्यु अपना-पराया समझने लगा है। 
यही तो एकमात्र उसका जीवन है, उसका दुलारा, 
घरका उजियारा--| | 

माकी विचार-तन्द्रा टूटी, तो देखा उपमन्यु अब भी 
बैठा है उसकी गोदमें और एकटक उसके क्लान्त 
मुखारविन्दको निहारे जा रहा है । माँको अपनी 
ओर देखते पा वह बोळ पडा- माँ ! मुझे उतना 
ढी मीठा दूध पिलाओ | उसके खरमें बालहठका 
सम्मिश्रण था । 

अरे हाँ, माँको याद आया उपमन्यु अभी 
कुछ देर पहले माँके साथ अपने मामाके घर गया 
था, जहाँ उसने मामाके लइकेको दूध पीते देखा 
था। उसे भी थोड़ा दूध मिला था | 

“ओह, दूध! कितना खादिष्ट !! कितना मीठा |]! 
उसने दूधके खादको स्पष्ट अनुभव किया और पुन; 
दूधको याद आ जानेपर वह माँसे . कह बैठा 

मो, मुझे दूध चाहिये, ला दो न !? 

पर, माँ तो अपनी जीगं-शीर्ण कुटियाकी अधगिरी 
दीवारों, उखड़े खपरैलोंको देखती-देखती कहाँ खो-सी 
गयी थी। वह इस वार भी. बालक उपमन्युके कहे 
TAR ध्यान न दे सकी | | 
माँ, तुम बोळती क्यों नहीं १ मैं दूध पिउँगा । 
मामाके घरमें जेसा पिया है, वैसा ही। 


AME On que Sio api udin ————— MÀ की Rea a 


m ता अ 





वटा! हम निर्षन है । हमारे पास पेट भरनेके SOR 


( लेखक--भीयुत प्र० त्रि» दीपंकर ) 


लिये अन तो है ही नहीं, फिर, भला मैं तुझे दूध 
कहाँसे पिछाऊँ ! अब तो तू समझदार हो गया है | 
क्या तू माँकी व्यथा, उसकी निधनताको समझ 
नहीं पाता D माने उपमन्युको समझानेका प्रयत्न 
किया | | 

पर, आज तो उपमन्यु. बालहठपर उतर आया 
था | अन्तमँ जब माँको बचावका कोई रास्ता मिळता 
दिखायी न दिया, तब उसे एक युक्ति ai 


| 
i 
"4 
1 
" 
i 
| 
i 


| 
| 


TÄ माने कुछ अन्न एकत्र किया था दिन काटने- 


के लिये सोचा--'“चळो, इसीको पीसकर तथा 


पानीमै घोलकर बालकको दे दूँ। वह दूध? समझ- | 
कर पी लेगा | अपना हठ तो भूल जायगा किसी | 


तरह |” 


अच्छा, बेटा | तू यहाँ खेल, मैं अभी तेरे लिये 
दूध लकर आयी |? कहते हुए माँ पासकी कोठरीमें 


' चली गयी । थोडे-से अन्नको पीसा; फिर उसे जलमें 


बोलकर दो-तीन बार हिलाया, कुछ दुधियापन तैर 
आया जळपर | उसे आँचलके, एक छोरसे छानकर, 


पीतळके पात्रमें उडेल, कोठरीके बाहर आयी । देखा, 


तो उपमन्यु अन्यमनस्क-सा दीत्रालपर पीठ टिकाये 
ऑगनकें एक कोनेमें स्थित शित्रलिङ्गको एकटक देख 
रहा है । 

माँ! दूध लायी e 


& बेटा | ले, यह रहा तेरा दूध | पीले इसे l 
TES हुए मनि उस पात्रको उपमन्युके ema 
थमा दिया | | 
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उपमन्युने 'बडी vend माके लाये (qu को | 
लगाया । रक qe ही पिया कि उसे उस | 





संख्या ३ ] 


प का लाद बहुत aka sa ७ का खाद बहुत खराब ला । मुँह बनाते हुए 
वह माँसे बोळा-- 

अरी माँ | यह तो नकली दूध है | में तो 
असली दूध पिऊँगा । बिल्कुछ मामाके घरके दूध-जैसा 
मीठा आर गाढ़ा [^ कइते-कइते वह रो पड़ा | 


किसी प्रकार माताने उसे फुसळाकर चुप कराया । 
कहा---'बेटा ! इस दुनियामें है तो सत्र कुछ---दूध- 
घी, मोती-माणिक, राज्य आदि | पर, ये सभी 
वस्तुएं भाग्यसे ही प्राप्त होती हैं | हमलोग अभागे 
ओर निर्वन हैं | अतः हमें असली दूध मिलना 
असम्भत्र है | तू यह जो शित्रलिङ्ग देख रहा है न! 
ये ही भगवान्‌ शिव da हैं । उन्हींकी शरण- 
में जानेपर समस्त मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं। 
भोलानाथके प्रसन्न होनेपर दूध तो क्या, क्षीरसागर- 
तक दे देनेमें वे संकोच नहीं करते ।? माँने उपमन्युको 
सीख दी | 


“भोलानाथ प्रसन्न कैसे होते हैं. १? उपमन्युने प्रश्‍न 


किया | 

थे तपसे प्रसन्न होते हैं ।? मॉ बोली । 

तो मैं भी तप करूँगा, माँ ! मैं अपने तपोबलसे 
सर्वेश्वर महेश्वरका आसन हिला दूँगा । वे कृपामय 


` . मुझे क्षीरसागर अवश्य देंगे !--कहते इए उपमन्यु 


माँकी गोदसे एकाएक. उश और घरसे निकल पड़ा | 


Wf आँगनमें बेडी उपमन्युको जाते देखती रही । 


किसी अदृश्य शक्तिके प्रभावसे उसके ded एक 
शब्द भी. न निकल सका । 

X X x 
. उपमन्युने हिमाल्यकी हिम-मण्डित कन्द्राओमें 
आसन लगाया | घोर . तपस्या प्रारम्भ कर दी । 
उसने भावान शंकरको प्रसन्नः करनेके लिये अन्न- 


जलतकका त्याग कर दिया । कितने ही कर व्यतीत 


माचे७--% 


तपोबल 





हो गये | घरमै उपमन्युकी माँ द्वारपर बैठी अपने 
हठ व्रालकके वापस आनेकी बाट जोहती रही | प्र, 
उपमन्यु न आया | | 


कई वर्ष बाद उसकी तपस्यासे समस्त जगत्‌ 
संतप्त हो उठा | भगवानूने देवताओंको साथ लेकर 
मन्द्राचल पत्रतपर जाकर भगवान्‌ शंकरसे कहा-- 
बाळक उपमन्युको तपसे निवृत्तकर विश्वको smusi 
करना आपके ही वशकी वात है । 
X X X 


'यह कठोर तप तुम्हारे लिये नहीं है, बत्स |? | 
--ऐेरावतसे उतरते हुए इन्द्रने अपना परिचय दिया | 


'आपके आगमनसे यह आश्रम पवित्र हो गया ।? 
— कहते हुए उपमन्युने इन्द्रका खागत किया | 
तदनन्तर RRNA स्थान प्राप्त होः--ऐसी इच्छा 
व्यक्त की | 

'रित्रकी प्राप्ति कठिन हैं । मेरा तीनों ल्लेकोंपर 
अधिकार है । तुम मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें 
समस्त भोग प्रशन करूँगा ।' इन्द्रने परीक्षा ली । 


“याता . है, तुम इन्द्रके वेषमें कोई दुष्ट दैत्य 
हो | भला इन्द्र भी कहीं इस प्रकार किसीको RA- 
भक्तिसे विरत कर सकते है १ अवश्य ही तुम्हारा 
उद्देश्य मेरी तपस्यामें fer owed है | तुम शिव 
द्रोही हो, मैं तुम्हारे प्राण ले UT । तुम्हारा इतना 
साहस कि तुम मेरे मुखपर मेरे प्रिय आराध्यकी 
तौहीन करो ? कहतेकहते आत्रेशमें आ 
उपमन्यु उन छक्मवेशी इन्द्रको मारने दौड पडा | 
पर अचानक [ez गया | 


देखा तो सम्मुख साक्षात्‌ महेश्वर खड़े, मन्द- 
मन्द मुस्कान AANA उसे शान्त होनेका संकेत कर 


TA > 
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“तुमने अपने तपोबळसे मेरी भक्ति प्रात कर ली 
है । में प्रसन्न हूँ ।? इन्द्ररूपी Rud उपमन्युको 
अभय दिया । उपमन्यु उनके चरणोंसे लिपट गया | 
उसके शब्द हिचकियोंमें इव गये | कुछ कहते 
न बना | 

शान्त हो, वत्स! Hd तुम्हारी परीक्षा ले 
रहा था |? क्षीरसागर प्रकटकर चन्द्रशेखर सिने 


कल्याण | 
ऊज 


[ भाग ४५ 





भक्तकी कामना पूरी की | उसे पावंतीकी पावन गोदमें 


रखकर कहा--'बत्स ! जगज्जननी तुम्हारी अम्बा हैं, 


मैं पिता £v 
माँ gada उसे योग, ऐश्वर्य और ब्रह्मविद्याकी 
प्राप्ति हुई और वह संतुष्ट हो गद्गद कण्ठसे कैलास- 


' पतिकी वन्दनामें लीन हो गया | भगवान्‌ शंकर 


गिरिजासमेत sre हो गये । 


Depa 


“मृत्यु होवा Web 


( लेखक--श्रीविनयकृष्ण रामदासजी ) 


अंधेरी रातमें चलते हुए एकाएक किसी रस्थीके ZFS- 
पर पेर पड़ जानेसे हम चीखक्रर दूर भाग जाते हैं फिर 
उस रस्सीके पास आनेकी हिम्मत नहीं होती । क्यों? 
इसलिये कि सॉप हमारे लिये हौवा बना हुआ है । दादी- 
नानीके मुँहसे बचपनम सुनी घटनाओंके कारण बड़ी sud 
भी गॉवके पासके किंसी खास वृक्ष या स्थानके पाससे रातमें 
एकाकी गुजरते हुए हस भयभीत हो उठते हैं | क्‍यों ? 
इसलिये कि बचपनसे ही भूत-पिशाचका भय मनमै समाया 
हुआ है । भूत-पिशाच हौवा बना हुआ है । इसी प्रकार 
साधु-संतोने भी मृत्युके बादकी यातनाओंको लेकर मृत्युको 
होवा बना दिया है--यहाँतक कि मनुष्यक्रो “मरण गब्दतक्र 
नहीं सुद्दाता | किंतु मृत्युका विचार हम करें या न करें, 
वह आये बिना न रहेगी । मरण;निश्चित है, और बातें भले 
ही अनिश्चित हों | हम मृत्युका सामना नहीं कर सकते | 
उससे बचनेके लिये हम हजारों ac fps, तो भी 
उसका जोर इतना होता है कि अन्तमें वह हमारी गर्दन धर 
दबायेगी ही । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


“जातस्य हि gut Taja जन्म स्तस्य च ।? 


( 313%) 
अर्थात्‌ “जन्मे हुएके 'ल्यि मृत्यु और मरे हुएके लिये 
जन्म अनिवाय E । 


भगवान्‌ बुद्ध अपने महापरिनिर्वाणके समय रोते gu 
अपने Bria भी यही कहते हॅ--'मिक्षुओ ! सभी प्रियोंसे 


वियोग होता है | जो कुछ उत्पन्न होनेवात्य है, वह सब नाश 
` होनेवाला है | हाय ! वह नाश न हो--यह सम्भव नहीं |? 


विनोयाजीका कहना है--।दिनभर काम करके जब 
हम थक जाते हैं; तब थकान मिटानेके लिये हम सो जाते 
हैं । निद्रामें इन्द्रियोंको Rafa मिल जाती है | स्वप्न न 
आये तो मनको मी विश्वान्ति मिल जाती है । शरीरको तो 
मिलती ही है । लेकिन प्राण बेचारा सतत चोबीसों घंटे 
काम करता रहता है; इसलिये उसकी थकान बनी रहती 
है; जो मृत्युसे ही मिटती है । अतएव मृत्यु प्राणको आराम 
देनेकी एक योजना है ।; 


“जब हमारे निकटतम नातेदार, मित्र, विशेषज्ञ- कोई 
भी हमें दु;खोसि नहीं बचा पाते; तब मृत्यु ही हमें उनसे 
छुटकारा दिलाती है | अतः मृत्यु प्राणीको दुःख ओर 
वेदनासे छुड़ाती है |! | 
इस संदर्भभ एक वात और समझनेकी है । मान हें? 
किसी मित्रने हमारे पास कुछ रुपये रखनेके लिये दिये हों 
ओर उन रुपयोंको हम लोभवदा खच कर चुके हों तथा उन्हे 
वापस करनेका कोई साधन हमारे पास न हो, तो उस 
मित्रसे निश्चय ही हमें भय हो जायगा | उससे हम हर समय 
कतराते रहेंगे | वह मित्र हमारे लिये Ber बन जायरा । . 
इसी प्रकार पैदा होनेके समय जैसे निर्विकाररूपें हम यहाँ 
PEN जानेके समय भी हमारी तैयारी वैसी ही 
काररुपमें य x 
D A SUIS RA. UT 
1 ता | फिर तो हम भी सरे बाजारमे कबीरकी 
नाइ सीना तानकर कह सकेंगे-.... 


“जस्‌ को तसं घरि दीनी नद्रिया ।” 
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नरसिंहपुराण--एक संक्षिप्त परिचय 


( लेखक-पं० श्रीजानको नाथजी शर्मा ) : 


१--नरसिंहपुराणकी रमणीयता 

भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वेपायन व्यासदेवद्वारा रचित 
उसिंहोपासनापरक नरसिंहपुराण ग्रन्थ वडा ही मनोरम &I 
श्रीरामचरितमानस# की ही तरह माघ Um सूयके मकरस्थ 
होनेपर तीर्थराज प्रयागमें ही श्रीभरद्वाजमुनिने इसे सूतजीसे 
_सुननेकी इच्छा व्यक्त की और माकण्डेय-सहस्तानीक-संवाद[के 

* स्पष्ट हे कि चानापुराणनिगमायगमसम्मत मानसक्े रचयिता 
गोस्वामी: श्रीहुळसीदासजो ERIS मानसके सुखबन्ध 'भरद्वाज- 
नाशवस्तरय-संवाद'की प्रेरणा इसी पुराण-अन्धसे प्राप्त की । वे 
RAA अनन्य उपासक तो थे ही-_केबल एक रामचरितमानसमें 
` ही उन्होंने “पुराण? शब्दका ८० वार प्रयोग किया है । ( देखिये 
श्रीसूयकान्त तथा बद्रीदासजी अग्रवालके 'मानसशब्दकोश' तथा 
'मानशशव्द-सागर' । ) इसी प्रकार उनके शेष अन्य चौदह अन्योंमें 
भी यह शब्द इसी प्रकार सादर बहुश: प्रयुक्त है । 

T यह सहस्रानीक पाण्डववंशी राजा ( झतानीकका पुत्र ) 
कहा गया हे । देखिये भागवत ९ । २२ 0 ३९ तथा कथा- 
सरित्सागर इत्यादि । पर अन्य किसी भी पुराण या म्राह्मण-प्रन्थमें 
इसका ' नाम नहीं आता । विष्णुपुराण आदिमें ada ही शतानीकके 
बाद अश्वमेधदत्त नाम आता है और कहीं-कहीं Tanda 
भी नहीं आता । सीघे अघिसीमक्कष्ण नाम ही आ जाता है-- 


"But the genealogy assigned to Adhisima- 
kreya indicates a more definite date; for of his 
immediate forbears— A£wamedhadutta, Satinika, 
Janamejaya, Parikgita,—all but the first, his 
father A$wamedhadutta, are no doubt to be 
identified with thc kings of the same names who 
appear in the Brihmapas.” F. E, Pargiter—in (1) 
The Purana text of the Dynastics of the Kali 
agc, (2) Earliest Indian traditional History, 
(3) Ancient Indian Historical "Traditions, (4) 
Eng. Trans. of Markapdeya-Puraya, ( 5 ) E. J. 
Bapson, in Camb. Hist. of India, Vol. I, Chap. 
XIII, p. 269 etc. ) 


अत: जिस प्रकार ऋग्वेदके प्रथम मण्डलम “सप्तानि' के बदले 
अग्निदेवका विशेष आदरसूचक नाम “शतचिप'का प्रयोग हुआ है, 
उसी प्रकार अन्य लोग इस सहल्रानीकको शतानीकका ही 
आदरसूचक विशेषण या नामान्तर मानते É | देखिये, व हो 


रूपम सूतजीने उन्हें इसे श्रवण कराया | यद्यपि यह आक्रार- 


` अकारम बहुत छोटा है ओर कुछ एकको छोड़ इसमें छोटे- 


छोटे छाछठ तथा किन्हीं-किन्हीं प्रतिय मे [सड़सठ या अड्सठ] 
अध्याय तथा कुछ ३५३० इलोकमात्र हँ--साथ ही इसकी 
गणना भी उपपुराणोंमें[ हे, तथापि यह समी प्रकारसे अत्यन्त 
आकषक सुन्दर धार्मिक सदाचारपूर्ण सदुपदेशोसि सुसज्जित 
m भगवद्भक्ति एव ज्ञान-विज्ञानादिसे ओतप्रोत है। | 
इसम भगवान्‌ विष्णुके दद्यावतारकी कथाएँ विस्तारसे 
कहाँ गयी हं | उनमें भी भगवान्‌ रामकी या रामायणके 
साता काण्डोंकी कथा अलग-अलग सात बहुत बड़े-बड़े 
अध्यायोमे कही गयी है | इसके अतिरिक्त सदाचार--सजन के 
आचार-व्यवहारपर भी, जिसपर यह सारा विश्व टिका 
रहता E और जिसके नष्ट होते ही वह नष्ट होने लगता 
At कि आज भारतमै सत्र ही, विशेषकर बंगाल 
आदिमं दीखने लगा है, पर्याप्त प्रकाश डाला गया है | 
साथ ही वणघर्म, आश्रमधर्म, तीर्थाटन; योगसाधना आदिपर 
स्थान-स्थानपर आवश्यक निर्देश हैँ | भक्तिवद्धक मनोरम 


MERI E p e ME 
सव उपयुक्त सामग्री । नरसिंहपुराण अ० ३२ में भी इसे केवल 


पाण्डववंशी राजा ही वतलामा है | अन्य लोग इसमें कल्पभेदकी 
कल्पना करते हें । 


| १८ उपपुराणोंके नामके संम्बन्धमें बडा मतमेद है । 
“कल्याण'के संक्षिप्त ARIONE, ५० ७ पर महापुराण;अतिपुराण और 
उपपुराण आदिके मेदसे ७२ पुंराणोंके नाम निर्दिष्ट दै । उसके अनुमार 
१८ उपपुराण ये हे--भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, आदित्य, पराशर; 
सोर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, वारुण, औशनस, मानव, 
कापिल, दुर्वासस्‌ » शिवधम, बृहन्नारदीय, नरसिंद्द तथा सनत्कुमार । 
मतान्तरोंकी जानकारोके लिये देखे आनन्दरामायण ९ ( २ ) 
८ । ५२६०, AARM- १६५, कूमंपुराण १ । 
१६-२८, मत्स्यपुराण ५३ | ६०--४४, याश० Ao टीका 
Qo—-o इत्यादि | अलवरूनी ( Sachu's Alb, Indica, P. 
130—31) नरसिंहपुराणका अशदश पुराणोंमें ५वीं संख्यापर 
उल्लेख करता दै । १३१ पृष्ठपरके दूसरे क्रममें इसका नाम नहीं 
है । ध्यान देनेसे लगता है कि पृष्ठ १३० की समूची नामावली 


हो उपपुराणोंकी हे, पुराण या महापुराणांका नहीं । 
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हृदयहारी WII छटा तो देखते ही बनती है । फिर 
८चै अध्यायकी यमगीता, ९वें अध्यायका यमाएक, ११ 
"(sm प्रतिमे १२ ) वें अध्यायकी मार्कण्डेयक्ृत 
विष्णुस्तुति, २५वें अध्यायका गणपतिस्तोत्र, ४०वें 
अध्यायका विष्णु-अशेत्तरशतनाम, kF AAAF 
सूर्याशेत्तरातनाम# तथा अन्य भी कई स्तुतियाँ बड़ी सुन्दर 
हैं | इती प्रकार १२वें अध्यायका यम-यमी-संवाद, ६३वें 
अध्यायका पुरंदरोपाख्यान ओर v3 अध्यायका पुण्डरी- 
कोपाख्यान आदिकी कथाएँ बड़ी ही मनोरम और शिक्षाप्रद 
हैं | पुण्डरीकोपाख्यान तो प्रत्येक कल्याणेप्सुके लिये निरन्तर 
मननकी वस्तु है तथा इसमें ज्ञान-विज्ञान-भक्ति-सद्दित 
कतंव्यतानिर्णयपर बड़ा ही सुन्दर प्रकाश डाला गया है | 
काव्यकलाकी इष्टिते भी नरसिंहपुराणकी रचना बड़ी 
उचकोरिकी है | प्रत्येक अथ्यायके अन्तर्मे भिन्नवृत्ते पद्म 
दिये गये हें । कोश तथा व्याकरणकी दृष्टिसे भी इसके शब्द 
पर्याप्त महत्वके हैं । मोनियर विलियमस-जेसे शब्दगास्रीने 
इस ग्रन्थका डान्द्चयनकी हष्टिसे ae आदर किया और 
भूमिकाके अन्तमे US ३३पर इसका नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


ग्रन्थोके अन्तर्गत रखा है | इसी प्रकार अन्यान्य पुराणोंकी . 


तरह इसमें भोगोलिक वर्णन, काइयपीय प्रजासर्ग तथा सूर्य- 
FARA उत्पन्न राजबंशोंका वर्णन भो सुन्दर है । इसके 
अतिरिक्त सामान्यनीति, व्यावहारिक नीति, राजनीति, धर्मनीति 
आदिपर भी इसमें न्यूनाधिक सामग्री प्राप्त है | 


२-रचना भगवान्‌ व्यासकी ही 


वहुत-से पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानोंका मत है कि 
महापुराण तो भगवान्‌ व्यासद्वारा रचित हैं किंतु उपपुराण 
अन्यान्य व्यक्तियेद्वारा निर्मित होते रहे हे] | कुछ विद्वानोके 
अनुसार किसी तह्यपर्वतके अञ्चलमै स्थित सह्यामटक ग्राम 
या aia इस नरसिंहपुराणकी रचना हुई होगी | वे 
लोग इसी प्रकार अग्निपुराणको गयामें, 


| अजमेर ( राजस्थान ) में, वाराहृपुराणको मधुराके पंडॉ- 


# सूर्योशेत्तरशतनाम-महाभारत वनपर्व, ३ | १५-२७, 
AGYU ३३ । ३३-४५, रकन्दपुराण काशी० ४४ | १-१३, 
कुमारिकखं० wo ३५ तथा हरिवंशादि अनेक अन्य «ront भो 





TTT MM MÀ 


कल्याण 
FEE ANN 


पद्मपुराणको | 


[ भाग ४५ 





द्वारा, वामनपुराणको कुरुक्षेत्रमेः कालिकापुराणको कामरूप 


कामाख्यामें; कूर्मपुराणको काशीके पंडोंद्वारा तथा मत्स्यपुराणको 


नर्मदातटवता व्राझणौंद्वारा लिखा गया मानते हँ: । इसी प्रकार 
इनके अनुसार स्कन्दपुराणके विभिन्न प्रभास; अवन्ती, काशी; 
केदार आदि खण्ड, तत्तम्क्षेत्रवासी dei आदिद्वारा निर्मित 
हुए । किमधिकं) “ब्यास शब्द भी उन पंडोंका ही बोधक 
हो सकता है | अन्यथा इतना बड़ा विशाल साहित्य कोई एक 
व्यक्ति केसे लिख सकता है l किंतु ये सत्र तर्क थोथे 
हँ । भारतमँ एक नहीं, ढोलिम्बराज-जेसे अनेक व्यक्ति 
घटिकाशतक---एक घड़ीमें परम श्रेष्ठ सो दलोकोंकी रचना 
करनेवाले होते ही रहे E. महाभारत-रचनाके समय 
गणेशद्वारा महाभारत-लेखनकी बात सर्वप्रसिद्ध है । फिर 
उपपुराणका नाम तो वारंवार पुराणोंमें ही आया है ओर 
उनके व्यासद्वारा रचे जानेकी वात भी वहां निर्दिष्ट है । 
इसके अतिरिक्त रचना-शेली तथा कर्ही-कहीं लगातार 
अध्याय-के-अध्याय भी परस्पर सर्वथा मिलते जाते हैं । 
उदाहरणार्थ नरसिंह तथा विष्णुपुराणके प्रारम्मके पाँच-छः 
अध्याय प्रायः सवंथा एक-दूसरेते मिलते हें | इसी प्रकार 
नरसिंहपुराणके भुवचरित्रके सभी इलोक स्कन्दपुराणके काशी- 
खण्डके धुवचरित्रत्ते सवंथा मिळ जाते हैं xd प्रकार इसके 
अन्य भी अनेक स्थल ऐसे हैं, जो अन्यत्र दृष्टिगोचर होते हैं | 


इसके मङ्गलाचरणके AFA भी देखा जाय; जो इस 


प्रंकारहे- | | 
पान्तु वो नरसिंहस्य. नखलाडुलकोटय: | 
हिरण्यकरिपोवक्षःकषेत्रासृक्कदमार्णाः ॥ 


देखिये, इसकी रचनाशैली नारदपुराणके उत्तरा्डके 
मङ्गलाचरणसे कितने अंशोंमें मिलती है, जो इस प्रकार है--- 


रक 2 ८5 AA 
i It seems certain that these Puriyas were 


moulded into their "present form at various 
centres of religious activity. 

( A. M. Jackson 10 tho centenary volume of 
the Journal of the Bombay Branch of Royal 
Pe BD 1905, P. 73. Camb. Hist. Vol, I. 
hapt. XIII. “The Purinas” 

PRIME rayas by E. J. Rapson, 


इस विपयपर अधिक विस्तृत विवरणके लिये 'कल्याण' वर्ष | 


Ee. 


प्राप्त हैं । कहीं तो ये ही 00, कुछ भिन्न नामवाले भी | 


t देखिये 'सिद्धान्त वर्ष १६ में वासुदेवशरण अग्रवालका लेख तथा 
“History and Culture of the Indian people", 


४४ | २, Ip 938-3Y पर हमारा अग्निपुराण तथा पाश्चात्त्य 
विद्वान! शीर्षक लेख तथा भंडारकरके १९४० से ५० qq 
ऐनाल्स ( Annals ). देखिये । ` 
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—— wp3eeem uenis! — 1 1 0 E वो जरूद्श्याभाः Ankara | 
त्रेकोक्यमण्डपखम्भाइचत्बारो हरिबाइचः n 
ET (2414) 
सुस्पष्ट है कि दोनों रचनाएँ एक ही व्यक्ति ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास) की हैं | इसके अतिरिक्त मुख्य 
मङ्गलका इलोक “नारायणं नमस्कृत्य आदि केवल पुराणोंमें 
ही प्रात होता है, जो यहाँ भी है। फिर केसे कहा जाय 
कि यह रचना करिसी अन्यकी और विभिन्न स्थलोंपर हुई दै । 


३--शब्दसोष्ठव 


उपयुक्त श्‍लोक शब्दसोष्ठवकी दृष्टिसे भी कम महत्वका नहीं 
है। इसके अतिरिक्त “स्नायन्ति (६ । २६ ), जो “प्ण झोभायाम्‌? 
का रूप है; उर्वशी-जैसी सुन्द्रीके परम सौन्दर्यके वर्णनकी eà 
है । ऐसेही “इषाकपि? (३९। १३), “भ्रूण? (ब्राह्मण ( ४९। २६ 
तथा “कपट? ( कपड़ा ) आदि अनेक शब्द जो विशेष अर्थ रखते 
हैं; सामान्य अर्थमै प्रयोग करनेसे रस नहीं आता | इसी 
प्रकार उपयुक्त १। ३ SA लाङ्गल--( इछ ) शब्द 
लङ्ग लका भ्रमोत्पादक है | इसी प्रकार इसमें छन्द, अलंकार) 
अथंगाम्मीय॑ तथा व्याकरणकी दृष्टिसे विचार करनेपर बहुत 
मसाला प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ CD धातुका ही 
` “स्नायन्ति? रूप होता दे, स्नाःका नहीं; पर अर्थमै e 
स्नानका भ्रम होना स्वाभाविक हे । 


४--तीथ तथा भौगोलिक लोकी खोज 
(क) सह्य पर्चेत तथा सप्तकुछाजछ 


नरसिंहपुराणमें ar तीथा तथा तीर्थयात्राके 
लिये उपदेशकी वाते आती हैँ। पर अब ये तीर्थ कहाँ 
ओर कोन हैं, यह एक समस्या है। अत्र इन पाश्चात्य 
विद्वानोंके इस श्रमकी ओर जरा ध्यान दीजिये। इनमेंसे 
बहुतसे लोग कन्जर्वटर, सीमाविवादके कमीशनके प्रमुख या 
सेनाके मुख्य अधिकारी होते थे । अतः नगर, वन-पर्बत 
तथा dak बीचमै रहकर भोगोलिक तथा स्थल- 
निर्णय ( Topographical survey ) आदिका कार्य À 
करते थे । इसके अतिरिक्त इनमें अध्ययन तथा शोधकी लान 
भी ग्रचुरमात्रार्म रही । इना aan तथा पार्जिटरका 
शोधश्रम तो बहुत दी प्रशंचनीय दे | अव नरविंहपुराणके 
सह्यामटक आम या बृचिदक्षेत्र तथा सञ्च पर्वतको ही लीजिये: 
जो इनके अनुसार उसका रचनास्थल हो खता रे । कहते 


NA d 
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& कि नरसिंद्पुरागर्मे ७ | ४१४ ७ । ४६३ 
२८ । १९४ ६५ | ९ तथा अध्याय ६६ छोक १३ 
` शछोक ४५ तक इत्यादि स्थळोंपर तथा अन्यत्र भी सप्तकुलाचल- 
पवर्तोके साथ इसका ARAR उल्लेख प्राप्त होता है | यद्यपि 
FAME तीर्थाङ्क, पृष्ठ २४४ से २७० तकको देखनेसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि गोदावरीके उद्गमके पास दक्षिणका 
खण्ड) कुलावा जिलेका रायगढ़ दुर्गवाला पर्वत, भीमशंकर 
ज्योतिलिङ्गवाला पर्वत तथा कोल्हापुरके पासका पर्वत--यह 
सत्र सह्याद्रिके अन्तर्गत हे | “सह्याद्रिखण्ड? नामक स्कन्दपुराणके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ तथा अन्यान्य पुराणेसि भी यही सिद्ध होता दै । 
इस प्रकार पायः पश्चिमीघाटका पहाड़ या मलावारका 
उत्तरी भाग सह्याचल-खण्डमें है | पर ज्र प्रायः अन्य सभी 
EX भी इस प्रदेशको सारी प्रथ्वीमें उत्तम बतलाया 
गया है-- 


सह्यस्य चोत्तरे यस्तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां ल प्रदेशो मनोरमः ॥ 


` ( अद्वापुराण-२७ | ४३, माकण्डेमपुराण ५७ | ३४, वायुपुराण 
४५ | ११२, मत्स्य ११४। ३७ सांख्यकारिका० माठरभाष्य 
go ११ आदि। ) 


अनेकानेक स्थलोपर जब यदद इलोक प्रास होता है 
ओर शिरोळ तथा नरसिंह या नसिंह्बाडी क्षेत्र भी यहीं स्थित 
हैं तब यह कैसे कहा जाय क्रि यह पुराण यहीं रचा गया ? 
तब तो फिर अठारहों पुराण तथा उपपुराणांको भी यहीं 
रचा गया मानना चाहिये | फिर तो यह भी कहा जा सकता 
& कि नरतिंहपुराणके प्रणेता भी एक नूर्सिद्र सरस्वती नामके 
साधु थे, जिनके नामपर यह akar क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ | 
इसी प्रकार ये वास्तविक Arkan Ai मलयगिरि (जो 
gun दक्षिणमें स्थित दवै) के दक्षिण होना चाहिये । ओर जिसपरसे 
हनुमानज़ीने लङ्काके लिये छलॉग लगायी थी और जो उनके 
वेगसे प्रायः प्रथ्वीमें समा-सा गया था, जैसा कि रामायणसे 
स्पष्ट है;--उसे कहीं उड़ीसाके गंजम जिळेके पास जो इसी नामका 
दूसरा एक पवत दै, बतलानेकी चेश करते हैं | पर ये सब बातें 

२. ठुङ्गभट्रेति विख्याता या नदी सह्मपर्वते । इत्यादि 

२० संक्षपादोद्भवायास्तु भद्रायास्रटयु | 

३, माहेन्द्रो मछयः सश्चः" ` 'भारते uan ॥ 


+. Pargiter in his ‘English transistion of 
the Mivkandoya Povins' haa triat to Wlenits. 
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भागवतादिके विरुद्ध हं । तीर्थाङ्क ( कल्याण ) ए० ६० पर तो 
स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनारायणके समीप केशवप्रयाग- 
में सरस्वती तथा अलकनंदाके संगमस्थलपर “शम्याश्राश? 
नामक स्थान है | इसे आजकल ५माणाग्राम? कहते € । यहीं 
एक गुफा है? जिसे व्यासगुफा कहते हैं। इसीमें बैठकर 
भगवान्‌, व्यासने अठारहों पुराण लिखे थे | इसके समीप 
ही गणेशगुफा द्वे। वहाँ गणेशजी रहते थे । महामारत- 
लेखनके समय वे व्यासजीका सहयोग करते थे, यह वात 
महाभारतमे ही लिखी है|)? भागवत १ । ४ में भी शम्याप्राशमें 
भागवतादि पुराणोंके लिखे जानेकी बात आयी है | अतः इसे 
भी वहीं निर्मित हुआ मानना चाहिये | इसी प्रकार 
नरसिंहपुराणमें सात प्रधान कुलपवतोके अतिरिक्त सात 
पवित्र नदियों तथा पुरियोक्रा भी उल्लेख है | 


( ख़ ) द्वाद्शारण्य 
भारतके द्वादशारण्य परम प्रसिद्ध हैं नरसिंहपुराणके 








the various geographical names occurring in the 
Purayas. He thinks that the ninth Dwipa 
surrounded by the sea should be understood to 
mean India. Then he goes on to identify the 
seven mountain ranges in it. The mountain 
Mahendra is identified with the portion of the 
Eastern Ghats between the Godawari and the 
Mahanadi rivers and the hills in the south of 
Berar. Malaya is the southern portion of the 
Western Ghats. The Sahya may be identified 
with the northen portion of Western Ghats. 
The southern portion of the Eastern Ghats and 
the Mysore hills may be associated with the 
Suktimat Range. By the term Vindhya, the 
whole of the modern Vindhyas ( see, Imperial 
Gazzeteer, Vol, I-IV ) is not suggested, but 
only the portion in East Bhopal. Pariyatra, 
also called Paripatra, is identified with the 
western portion of tho modern Vindhyas in the 
west of Bhopal This might also include the 
Arawali hills in Rajasthan,” 


(PP. 284—305.. ‘A study of the Agni-Purapa', 
S. D. Gyani, p. 167 ) 

दूसरोंके अनुसार यह विवरण इस प्रकार दै- महेन्द्र 
( उड़ीसामें गंजमके पास y "mt मसूरं), सथ ( पश्चिमीघाट )! 
शुक्तिमान्‌ ( हिमाळय ) विन्ध्य ( विन्ध्याचल ) और पारियात्र 


. (ORÈ पहावी ) ¦ बडो पुस्तक प्र १५५ | 


कल्याण 


TE TR aaa 


[ भाग ४५ 


प्रारम्भमें ही १। ३-७ cH इन द्वादश अरण्योकी 
है--१-नैमिष 
गणना इस प्रकार की गयी ६--१-नमिषारण्य, २-अबुदा- 
रण्य ( आवूपवंत » रे-विन्ध्यारण्य ४-दण्डकारण्य) 
५-महेन्द्रारण्य ( वर्णन पहले आ चुका दै ) ६-श्रीशैल 
( तिरुमळे ) ७-कुरुजाङ्गल ( पूर्वी पंजाबके अन्तगत 


' कुरक्षेत्र-करनाल ) ८-हिमारण्य ( हिमालय » ९-पम्पारण्य 


( हाम्पी ) १०-धर्मारण्य ( सिद्धपुर-गुजरात ) 
११-कोमारारण्य और १२-पुष्करारण्य ( राजस्थान ) | तीर्थाङ्क) 
go ५३१ से यदि उत्पलारण्य ( विठूर ) को कौमारारण्य 
की जगह रखा जाय तो पुनरक्तिदोष मिट जाय; क्योंकि 
Sasa ही कौमारपर्वत भी माना जाता हे. अथवा 
क्रञ्जपर्वतक्रो मी कुमारगिरि कहा जा सकता है | 
( ग ) अड़सठ तीथे 

Tanah ही समान इस ग्रन्थमें पञ्चसरोवर तथा 
अनेकानेक ऋषि-आश्रमोंका भी वर्णन हुआ है । विस्तारभयसे 
उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा हे | ग्रन्थके अन्तमें ६०वें 
अध्यायमे ६८ मुख्य तोर्थोका एक बार पुनः परिंगणन किया 
गया है | इसी प्रकारके ६८ daa वर्णन अनेकानेक 
mAN अनेक स्थानापर प्राप्त होता है । अन्य usn भी. 
इसकी चर्चा आती है| गणेशसहस्तनामरतोत्र+ इलोक १६२ में 
भी आया है--“भएपष्टिमहाती थक्षेत्रभेरवचन्दितः ।? स्कन्द- 
पुराण, काशीलण्डके ६९वें अध्यायमें भी ६८ dut, 
विस्तारसे वणन आया है | अग्निपुराणके ३०५वें अध्यायमें 
भी इन्हीं तीर्थोका वर्णन हे | पर वहाँ dak संख्या ५५ 
के आसपास ही आती है ओर कुब्जाम्र, शालग्राम, रैवतक 
आदि स्थानोंकी वहाँ पुनरक्ति भी हुई हे | पर नाम प्रायः 
बे Y. ६।ये दोनों पुराण यहाँ एक साथ ही प्रकाशित हो 
रहें हैं। अतः पाठकोंक्री जानकारीके लिये इन तीर्थोक्री 
अकारादि क्रमते नामसूची तथा आधुनिक नामका भी 
वथाशान निदेश करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । कहना 
ने होगा कि ये इल्लेक थोडे-बहुत अन्तरसे श्रीविष्णुधर्मोत्तर 
AJI खण्ड ३, अध्याय १२५ में भी इसी प्रकार प्राप्त 
होते हैं। पर विष्णुधर्म तथा अग्निपुराणके Ap सर्वथा 


ve 


SA है आर यदि दोनोंका पाठ ठोकले मिलाया जाता 


दै जो शुद्धे लिये परमावश्यक्र हे, तो यह तीर्थ-संख्या 
UR ag ही होती हे । इतना ही नहीं) २१, ५१ या ६८ 
पणपातक्षेत्र, शिवक्षेत्र तथा विष्णुस्थान भी 
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हैँ | साथ ही अशेत्तरशत शक्ति, शिवस्थान मी है 
PU à आन भा ६। दिये गये हैं। पर ere; रेबालण्डसे मिलानेपर 


नरसिंहपुराण अ० ६५ में तीर्थनाम- श्रीविष्णुधर्म diver ad 
क्रम-संख्या वर्तमान नाम श RES 2 अतिषय वीथका वतमान नाम 
३-१२५की नामावली एवं नाम-सं० तथा स्थलनिदेश 
--५० र्थ 
अश्वतीथ (वि. ) कन्नोजके पास गङ्गातटपर स्थित 
(महा०; वन° ९५ | ३ महाभारत 
नामानुक्रमकोश गीताप्रेस 
ऋषम-७ उत्पलवते-५ र बिठूर | 
भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) 
ds एकाम्न-११ à 
प्ड्र-५४ ओण्डू-६० उड़ीसा 
कसेरर-२९ 
काशी-२४ काशी-३७ वाराणसी 
काइ्मीर-१० 
| किष्किन्घा-३५ - हास्पेट-विजयनगरके पास 
कुब्जाम्रक-१७,३६ कुव्जाम्र-१३ ऋषिकेश 
कुरुक्षेत्र-४८ कुरुक्षेत्र-१९ करनाळ जिले (हरियाणा ) में 
केदार-२३ 
कोकामुख-१ कोकामुख-( वि.) ` बाराहक्षेत्र 
गङ्गाद्वार-१४ हरिद्वार 
कपिलद्वीप-(३ ) गङ्गा-सागर-संगम-२३ 
गन्धमादनं ( १८ ) AR 
गोवर्धन-१६ 
चित्रकूट-१२ चित्रकूट-४ 
जम्बूमार्ग- केशवरायपाटन (data पु० २८४ ) 
y जयन्ती-७ सरस्वतीतटपर 
तृणविन्दुबन २७ दण्डक-५० 
देविका-३४ देविकातीर-२४ पंजा्रकी एक नदी 
aere) द्वारका-४र 
दशपुर-३५ ( मंदसौर ) 
> 3 Y नन्दा--५६ 
tag ; नमदा-५२ 
नेपाल-४० 
द निषारण्य-( १३ ) नेमिपारण्य (वि. ) बाळामऊ ( सोतापुर ) से १६ मील 
पाड्यसह्य पिण्डारक-१७ द्वारकाके पास 
1 पुरुषवट--४५ 
पुष्कर ( २५) पुष्करारण्व-१ भजमेरजें 
पूर्वसागर-२२ 
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८१८ कल्याण 
M DU e E apr inam ————M——À 
प्रभास ( ४ ) प्रमास-५ 
प्रयाग-२५ काठियावाड़ 
सगघवन 
मथुरा-२२ मथुरा-१२ 
मन्द्र-२ मन्दर-४२ भागलपुरका मदारगिरि 
| महेन्द्र-५२ 
RE- यमुना-२० 
माहिष्मती- ( महेश्वर ) रेवतक-३६१५२ गिरनारपर्वत 
ATE- 
ळोकाकुल-लोहार्गळ-४२ लोहागरजी ( राजस्थान ) 
वस्लीवट बट-घट-७२ 
| वर्धभान-९ बर्दवान (बङ्गाठ ) 
वितस्ता-२७ वितस्ता झेळमनदी ( पंजाब ) 
दिन्ध्या-५९ 
E विमळ--४६ sea एक तीर्थ 
विरजा-३८ जगन्नाथपुरी 
विशाखयूप-३९ 
NS राजस्थानके झालावाड़ जिलेमें झालरापटन- 
के दक्षिण चन्द्रभागानदीके तटपर 
याक शाल्ग्राम-१५ हरिहरक्षेत्र 
; शोण-२१ 
सह्य-( २५) सह्याद्रि-५६ 
सैन्धवारण्य-( ३-क,देखिये ) सैन्धवारष्य -/७ 
(SRI ४ दिछीसे ५० मीळ पूर्वोत्तर 
हिमाचळ ( वि. ) 


विष्णुधर्म तथा अग्निपुराणके नाम मिलानेसे शुद्ध 


हो गये हैं| पर नरसिहपुराणके नामेंमें 'संशोधनकी अमी 


आवश्यकता है; अतः उसमें कुछ नाम और क्रम पते आदि नहीं दिये गये हैं | 


५-सदाचारकी महत्ता 


विनय; शीळ तथा सदाचारके बिना तप-तीर्थादि व्यर्थ 
हँ, यह नरसिंहपुराणके कब्यपाख्यान& तथा अन्य सभी 
पुराणोंके तीथाँपोद्घातसे सुस्पष्ट है | अन्यथा अर्थ-काम- 
परायण व्यक्ति स्वार्थके लिये पाप तथा हत्यापर भी उतारू 
हो जाता है | इसलिये कश्यपाख्यानमें माता-पिता, गुरु, ईस्चरः 
की सेत्रा तथा सदाचारको तप-तीर्थसे मी श्रेष्ठ थतलाया है | 
इन्हीं विनय-शीछादिके अभावर्मे ढोग अविनयी और 
असदाचारी तथा स्वार्थान्य होकर अपने सम्बन्थियो, Hg. 


Epone enam 


वानं तथा निरीह जीवोंकी इत्यातक कर डालते हैं, जैसा 

कि पूव बंगालमें आज हो रहा है | इतिहास इसका सदासे साक्षी 

WT दै | गुलाम, खिलजी तथा मुगलवंशके सभी राजाओंने 

अपने पिता, चाचा, ज्येष्ठ भ्राता आदिकी -हत्याएँ कर 

Ra Ea ही भोग किया | पाश्चात्योंका तो कहना 
` १४० 19-771 के शब्दोमे-- 

"Iu Mary T 


reigu 300 Protesta 
stake. 


Protesta 
were burnt ar the stake 


Tudors ६०८ years 
nts were burnt at the 
When her sister, Elizabeth, 3 
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Huguenots were massacred in masses 
and in the night of the massacre of 
St. Barthalolomew was an awful sight. 
In Spain the Jesuits persecuted and 
slaughtered men in untold numbers. 
Jews were expelled from many parts 
of Europe and specially from Spain 
and other places. In Russia Peter the 
Great spat on the face of the English 
ambassador, because the Tzar was 
annoyed. ‘Tzar Paul was a writer and 
a cultured man, yet he tore off one 
leg and the arm of a peasant, who 
fired a musket near the palace to kill 
a jackdaw. Tuzukh-e-Firozshahif relates 
the exploits of  Firoz  Tughlak iu 
high delight, how the blood of six 
lac Kafirs coloured the water of 
Chilka lake and all the young women 
were seized and carried off with the 
other booty, leaving the other women 
in chains. Similarly 50,000 women and 


children who took refuge in the 
Somnath temple were killed by 
Mahmood of Ghazni, Asoka, who had 


become Dharmisoka from Chandasoka 
still put to death 2 Brahman who 
refused to accept the Buddhist faith 


“And now of course Hitlers six 


million .jews, Stalins millions of 
Kukluks and thousands of peopies 
of high rank, Mao Tse Tungs 15 


million Chinese. This is History. And 
at the present moment in bruiality aud 


blocd-tidrstiness Naxals are second 
to none 

“But why then our past history 15 
cleaner? Because of the influence of 


the unique Hirdu 955708. Due to the 
come ever Vincent Smith has testified 


ROTI EST THT > जक क लका AT Fut. IIs कल ते. Te too NN ae omo 





e Tana अब 


+ इसके अतिरिक्त तारिखे फिरोनझ्षाही, फतुइने FROID 
quuY हर तथा अमीरख रोका तुगलकनाआनं भो इसका चरित्र 
हलला टै । वेग्मिगके इतिहास Per ३ में वह घटना कुछ भिन्न रूपमे di 
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that Sivajis troops were paragons ot 
virtue and of unique character". ( pages 
—659—60 ) 

सारांश यह है क्रि मेरी स्यडरके राज्यकालमे ३०० 
Per aa बाँधकर जलाया गया ओर उसकी 
बदन एलिजावेथके शासनमें ४०० केथलिक ईसाइयोंको 
तुजुकुत फिरोजशाहीसे फिरोजशाह तुगलकद्वारा छः लाख 
काफिर---अन्यधर्मियोंकी हत्यासे चिल्का झीलके KA 
होनेकी वात ज्ञात होती है । इसी प्रकार महमूद गजनीद्वारा 
सोमनाथ मन्दिरमै शरण लिये हुए ५० हजार würd 
मारे जानेकी ब्रात इतिहासमै मिलती है । इसी तरह हिटलरके 
द्वारा ६० हजार यहूदी; स्टैलिनके द्वारा १० हजार कुक्लुक 
और माओद्वारा डेढ लाख चीनी ' । यह इतिहास है और 
अब aset बन्धु भी अपनी रक्तपिपाता तथा क्रूरतामें 
किसीसे तनिक भी पीछे नहीं हैं ओर आजके बांगला देशपर 
पाकिस्तानके अत्याचारका तो वणन ही शक्य नहीं | 


प्रश्‍न होता है क्रि तव फिर हमारा पूर्वश इतिहास SI 
तथा खच्छतर कैसे रद्वा ? भरत-राम आदिके त्याग-सोहादंकी 
बात ( द्रव्य, नरतिंहपुराण ४७ | ५२) केसे रही १ 
उत्तर है--हमारे अद्भुत arah सदाचारसम्त्रन्धी उपदेश 
के सप्रभावके कारण । इन्हीं re तथा उनकी चर्चाके 
कारण ही fee स्मिथो भी स्वीकार करना पढ़ा है किं 
शिवाजीकी ऐना ( मुगलोंकी अपेक्षा ) धर्मपालन तथा 
सदाचारके रक्षणम सर्वथा श्रेष्ठ एवं अद्भुत रही । ( जब कि 
मुगलरेना ठीक तद्विपरीत थी । )# अतः सदाचारपर नरसिंह 


ga 


% शिवाजीके सदाचार-गुर्णोकी उनके समकालीन 
( प्रतिद्वन्दी ) मुगल इतिदास ळेखक-खाफीखाने भी सुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की दे । एक ओर तो द्वेसे वह उन्हें गालियाँ देता ४, 
दूरी ओर विवश होकर उसे उनके युणोंकी पूजा करनी पडती 
है Rum अब्दोंमें:--- 

«jt js a curious fact that the fullest 
account of these special virtues is to be found 
in the pages of the Muslim historian, Khafi 
Khan, who ordinarily brands Sivaji as a 

probate, ‘a sharp son of the Dc. il cte, but 
nevertheless he honours tim hy the following 
passage:— 

“In fine, fasoured 
treacherous that. Mis 
१५७९७०0, and ke grow more powerin! avery day. — 


Fortume so this 


werihitis was 


ferecs — 


“ 


IAN 





RR 











पुराणके ५७ से ६२ तक्के आध्याय, जो घड़े महत्तके हैं 
बार-बार मननके योग्य E | | 
६-बृसिँहोपासनाकी विशेषता ` 
पर इन सब श्रेष्ठ आच।रोंका भी हेतु तथा परमश्रेष्ठाचार 
भगवान्‌ श्रीहरिकी उपासना है | इस पुराणर्मे उसपर पूरा 
प्रकाश डाला गया दै | इस पुराणके ATÀ भगवान्‌ श्रीहरि 
परम प्रसन्न होते | ( देखिये semp अन्तमं दी गयी 
विस्तृत फळ-शुति । ) यद्यपि नृसिंदोपासनापर वेदोंके 
अतिरिक्त नृसिंहतापनी उपनिषद्‌ (qd एवं उत्तर ), 
वायुपुराणके माघ-माहात्म्यक्ता कुछ अंश, भागवतका hil 
स्कन्ध तथा नरसिंहचर्या, नरसिंद्रकल्य, नरसतिंहृपारिजात; 
| akasia ज्रसिंहपञ्ञरस्तोत्र, नृसिंह- 
पञ्चरस्नमाला, टृतिंद्पटल, पद्धति) कवच, खिलमागका लक्ष्मी- 
बसिंहसहरखूनामस्तोत्र आदि पञ्चाङ्ग तथा नसिंहचिन्तामणि, 
बीजाक्षर मन्त्रादि अनेक सोत्र-यन्त्र-तन्त्र प्रसिद्ध d तथापि 
चरित्रात्मक स्वतन्त्र ग्रन्थ यही होनेसे, सम्प्रदाय-मन्दिरोंमे 
यह विशेष आदरणीय रहा है । यद्यपि पहले इसके कई 
संस्करण १--ठाकुरदास कटारे, विश्वेश्वरगंज, काशीके ( छीथो- 
पत्थरके छापेखानेकी प्रति ) २-जीवानंद विद्यासागर; 
रपानाथ मजमुदार स्ट्रीट, कलकत्ता, ३-गोपालनारायण ऐण्ड 
कम्पनी, Satoe, ३२ गिरगांव, कालबादेवी, बंबई आदि 


“३० | 
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कई प्रकाशकोंद्वारा प्रकाशित हुए थे? तथापि अब उनमेंसे कहीं 
कोई मी प्रात नहीं है. और गणेशपुराण एवं बृहद्धमंपुराणादि- 
की ही तरह, किसी पुस्तकालयगेः भी, यहाँतक कि काशीके 
भी बड़े-से-बड़े किन्ही भी पुस्तकालयोंमें प्राप्य नहीं रद गया दै | 


` बंबईकी प्रति जो सबसे पीछे छपी, वह भी १९११ ई०की थी | 


कलकत्ताकी प्रति १८९० Zo की रही । लीथोक्री प्ति और 
पहलेक्री थी | पुरानी होनेसे १९११ की भी प्रतिके; जो 


इनसे पीछेकी रही; कागज छूते ही गळ जाते थे। इस तरह 


यह पुराण अब सर्वथा अलम्य-सा हो रहा HT] अतः “कल्याण, 
द्वारा इस ग्रन्थको समूळ, सानुवाद्‌ प्रकाशितकर नष्टप्राय 
साहित्यकी रक्षाके लिये प्रयत्न किया गया है | 


वास्तवमै आज संस्कृत-साहित्यकी पहलेसे भी अधिक 
उपेक्षा हो रही है। यह भी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दै | 
गणेश-जेसे आदिपूज्य देवताके पुराणकी भी वही दशा है । 
इसी उपेक्षासे आज अशान, अज्ञानते अविनय और अविनयसे 
अशान्ति तथा “अशान्तस्य कुतः GUR के अनुसार सर्वत्र San 
वेचेनी ओर अशान्ति अनुदिन, निरन्तर बढ़ती जा रही हे । अतः 
मङ्गलमय भगवानसे प्राथना है कि वे हमें सद्बुद्धि द्‌, जिससे 
हम इन सदाचारम्रधान ग्रन्थोंका स्वाध्याय-मननक्रर) विद्या- 
विनय-शीलते सम्पन्न हों; जिससे देश तथा विश्वमै भी शान्ति 
एव सुखकी स्थापना हो | 


— Ea 


He erected new forts, and employed himself 
those of Bijapur. He attacked the caravans 
to himself the goods and women, But he m 
plundering, they should do ०० harm to 


with respect and Save it to some of 
Muhammadan Were taken prisoners 
to take their liberty." 


( Oxford Hist, of India, Part ll, Book vr 
? 


® प्रायः वेदों तथा पराणोंके वहुत-से (ue 


वाणीविलासकी शंकरयन्धावली आदिमे मुद्रित ) आदि तथा ऊपर ` 


उसमें नहीं मिलेंगे । ४० से ४४ तकके चार अध्याय नरसिंद- 


by his men, 


भाग होते हैं, जो उनमें नहीं 
था खिल भाग दै । इसी प्रकार “नश्षत्रकल्प' गन्ध अथवंवेदका खिल भाग या परिशिष् 
R M OPER «T2 

खिल या परिशिष्ट भाग दै । ऐसे ही अगलास्तोत्र, कवच, कोलक, वेकृतिकरहऱ्य 
2 a - es माकंण्डे T3 

या परिशिष्ट हैं, जो उसमें ( मूल यपुराणमें ) नहीं मिलते । इसी प्र 


in setting his own territories, and in plundering 
which came from distant por 
ade it a rule that wherever his 


t and appropriated 
followers went 


the mo 
or the woman of anyone, Whenever a copy of the re the Book of God (the Holy Qoran) 


his Muslim 
he wate 


Qorau came into his hands, he treated 


h A o 
ed over them until their relation came 
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मिलते । उद्राहरणार्थ श्रीसूक्त ऋग्वेदका खिलांश 
cg nA | bs मकार हरिवंशपव महाभारतका 
AC AME ६ स्तोत्र माकण्डेयपुराणके खिल भाग 
कुछ at 5 Mis कार 

भी खिळ भाग या परिदिष्ट है, पर वे 


प्रादुभावके è, 
हैँ । अतः 5 
TT स्तोत्रको ४४३ अध्यायका परिशेष 
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गोरखपुर योगिराज श्रीगोरखनाथकी तपस्यास्थली है । 
शहरके उत्तरको ओर प्राचीन सुन्दर मन्दिर है । वहाँ 
प्रतिदिन हजारों व्यक्ति दशनार्थ उपस्थित होते हैं । 
कुछ वषे पूत्र प्राचीन मन्दिरको नया भव्यरूप देनेके 
लये काय प्रारम्भ हुआ था | उसके शिलान्यास- 
समारोहमें शहरके प्रायः सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं 
विद्वान्‌ आमन्त्रित थे | नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार भी उसमें उपस्थित थे । श्रीमाइजी 
सवसे आगेके सोफेपर आसीन थे | पासमें स्थानीय 
पूर्वोत्तर रेळवेके जनर मैनेजर महोदय भी बैठे थे। 
वयोवृद्ध प्रसिद्ध संत एवं विद्वान्‌ श्रीअक्षयकुमारजी 
वन्धयोपाध्याय महोदय भाषण कर रहे थे | वे हिंदू- 
संस्कृतिके खरूपपर प्रकारा डाल रहे थे। सभी उपस्थित 
महानुभाव मन्त्रसुग्ध-से हुए भाषण सुन रहे थे । भाषण 
पूरा होनेपर वे वैठनेके लिये आये | श्रीमाईजी एवं जनरल 
मैनेजर मह्दोदयने उठकर उनका खागत क्रिया और 
उन्हें सोफेपर बैठा लिया । जनरल मैनेजर महोदय 
श्रीअक्षय बावूके साथ-साथ सोफेपर de गये, पर 
श्रीमाईजी श्रीअक्षय वाबूके समान आसनपर कैसे बैठते | 
वे तो उन्हें सदा -अपने गुरुजनकें रूपमे. आदर देते 
आये थे । वे श्रीअक्षय वातूके चरणोंके ` समीप नीचे 
जमीनपर do गये | जनरल मेनेजर महोदयजीको यह 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे श्रीमाईजीका हाथ 
पकड़कर उन्हें ऊपर सोफेपर बेठानेका प्रयाय करने ळगे | 
पर श्रीमाईजी टस-से-पस नहीं हुए । श्रीमाईजीने 
addu maigi महाराजजीके Coa ही 


JAN प्रसन्नता है । श्रीअक्षय चावू श्रीमाईजीके इस जील- 
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खभावकी देखकर गद्गद हो गये । उनकी आँखोंसे 
स्नेहके आँसू टपक पड़े तथा उन्होंने जनरल मैनेजर 
महोदयसे कहा---यही हिंदू-संस्कृति है ।? जनरल 
मेनेजर हिंदू-संस्कृतिके इस महान्‌ आदशंको देखकर 
मुग्ध हो गये । 
(२) 
कीमत SAT 

सन्‌ १९३८के आस-पास गीताप्रेसकी पहली तीथयात्रा 
स्पेशल ट्रेन निकळी थी | यात्री दक्षिणम श्रीरामातुजा- 
चायकी ठीळाभूमि ar गये । वहाँ यह प्रसिद्ध है कि 
भगत्रानूके तैलामिपेकका प्रसाद शरीरकी खाजको मिटा 
देता है | तेळका बड़ा ' भारी कुण्ड भरा हुआ था | 
उसपर कोई कीमत नहीं थी । यात्रियॉमेसे बहुतोंने 
वाजारसे टीन खरीदकर दस-दस dada सेरतक de 
भर लिया । दूसरे दिन ट्रेनपर पहुँचनेपर ब्रह्मलीन 
श्रीजथद्याळजी गोयन्द्काको सूचना मिली | यात्री इकटठे 
किये गये । उन्होंने व्याख्यान दिया, यह अन्याय है, 
बेईमानी है | प्रसाद इस ढंगसे और इतना नहीं लिया 
जाता | आप सब कीमत चुकाओ D उनके आदेशा- 
नुसार ही किया गया | उनकी न्यायनिष्ठा सचमुच 
प्रशंसनीय थी और दूसरे छोगांक्रे लिये एक शिक्षा थी | 

--पूज्य स्वामी श्रीअखण्डानन्दञा महाराज; "चिन्तामणि? 

(३) 
इसानदारी ऐसी चाहिये 

हरिद्वार कुम्म-मेलेम आग छग गयी थी । गीताप्रेस- 
की YAAA दुहान भी जळ गयी, बीमा कराया हुआ 
था | Parit ak पूरी कीमत देनेकी मंजूरी 
मिल गयी जब ग्रसे संस्थापक pen श्रीजयदयाळजी 


गोेयलकाओं GEI ज्ञात हुआ, AA उन्द्वौने पूछा--आग | 


८३९ 


= 
- TN 
PST SE AIA NA aa ७" 


ळानेसे पहले कुछ पुस्तक बिक गयी थीं था नही | 
, उनकी कीमत आगमें जळ गयी थी या नहीं p ठीक-ठीक 
mm करके उन्होंने जितनी हानि हुई थी, उतने रुपये 
रखवा दिये और वाकी वापस करवा दिये । ईमानदारीमै 
निष्ठा सत्पुरुषका सहज खभाव है । 
--पू० स्वामी श्रीअघण्डानन्दजी महाराज; “चिन्तामणि” 
(Ga 
सर्वख खोकर भी अविचल 
प्रसङ्ग लगभग डेढ़ सी वर्ष पहलेका है | श्रीरामानन्द 
रायने श्रीक्षुदिराम चट्टोपाध्यायको बुलाकर कहां-- 
'क्षुदिराम महाशय | आपको मेरा एक कार्य करना 
होगा p श्रीक्षुदिरामजी बंगालके 'देरे! नामक गाँवके 
रहनेवाळे थे और श्रीरामानन्द राय देरे गाँवके 
जमींदार थे । 


“कौन-सा कार्य है १?--श्ीक्षुदिरामने पूछा | 


एक सुकदमेमें झूठी गवाही देनी है?--राजसी 
रोबके साथ परुष वाणीमें श्रीरामानन्द रायने कहा | 
(ओर यदि गवाही नहीं दी तो जैसे यह झूठा मुकदमा 
दायर किया है, उसी प्रकार आपके विरुद्ध भी अदाळतमें 
झूठा मुकदमा दायर हो जायगा | फिर इसका फल 
मुगतनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये ।? 


जमींदार रामानन्द रायके क्रूर खभावसे सभी 
परिचित थे | आसासके सभी गाँत्रोंको यह बात ज्ञात 
थी कि जिससे इनकी अनबन हो जाती थी, उसका 
पेइ-पत्ता, जइ-मूछ सभी उखाइकर aa देते थे | 
्ीक्षुदिराम थे सरळ खभात्रके ब्राह्मण, उनका जीवन 
सव्य-सेत्रापूर्ण था; भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका बड़ी sp 
भक्तिसे प्रतिदिन पूजन करते थे! उरक भति-भावना, 
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CONUS देनेका अर्थ 
आदर एत्रं वर्चाकी वस्तु थीं । गवाही नहां देनेका अथ. 


था जमीदार रामानन्द रायके कोपका भाजन बनकर 
१५० बीघा जमीनसे हाथ धोना, भकानका नीलाम 
होना, गृहस्थीका बर्बाद होना; पत्नी-पुत्र-पुत्रीका ql 
मरना । भावी ARA काले दृश्य आँखोंके सामने 
नाचने लगे । इससे भी श्रीक्षुदिराम ,विचलित नहीं हुए 
ओर उन्होंने गवाही देनेसे इन्कार कर दिया । 

'श्रीरामानन्द रायने फिर डराया-धमक्राया, साथ ही 
लोम मी दिया; परंतु क्षुदिराम न भयके कारण डिगे और 
न प्रलोभनके सामने झुके | अन्तमे वही हुआ, जिसकी 
आशङ्का थी । श्रीक्षुदिरामके विरुद्ध झूठी अदालती कारवाई 
हुई । रामानन्द राय जीत गये और श्रीक्षुदिरामका 
सारा खेत एबं मकान बिक गया | जो कभी दाता थे, 
वही क्षुदिराम दाने-दानेके मुहताज हो गये । बसा- 
बसाया परिवार उजड़ गया, बाप-दादोंका वैभव बिखर 
गया; परंतु श्रीक्षुदिराम अपनी घर्म-निष्ठापर अडिग रहे | 
विपत्तिका पहाड़ ही मानो उनपर टूट गया, पर चे तिळ. 
भर भी विचलित नहीं हुए सरख खोनेवाले श्रीक्षुदि 
रामने देरे ग्राम छोड़ दिया और उन्होंने समीपके कामार- 
पुकुर ग्राममें आश्रय लिया | साथ थे उनके पुत्र-पुत्री, 
उनकी साध्वी फनी चन्द्रा, उनके आराध्य भगवान्‌ राम- 
चन्द्रका विग्रह और उनकी अडिग धर्म-निष्ठा | 

Tel संत-दम्पति Tag परमहस 
श्रीरामकृष्णजीके माता-पिता होनेका सौभाग्य मिला, 
जिनके शिष्य थे Raen खामी विवेकानन्द और 
जो ^ जगञ्जननी कालीकी गक्तिकी साकार बूर्ति । 
गताम ठीक ही कटा है कि योगी योगीके घर जन्म 
लेता हे, जो अत्यन्त दुर्लभ है |: | 


न भीइयाग? 


». ? 5 es 
SREB Frere 
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CASE एंव RIS काश 


परम अदेय श्रीसाईजी ( श्रीदजुमामश्सादओ पोदार ) के गत चैत्र कृष्ण दशमी, २०२७ दिनाङ्क २२ 
२9१ v KUR त्यागवर PIENO (छीन हो जानेपर उनके पार्थिव वियोगसे प्यधित सहलो "sid, 
sm तथा WI महाजुमावांदे Ca अनेकानेक Tana आरस पहानुभातपुण समवेदनावे तार, पर एव 
"iren आदे हैं और अमीतक आ रहे ४। उन सभी स्नेही cd कृपाळ महानुसारवा पं संस्थाओकि 
ठंचाळकोंको उनकी सहानुभूति एवं समवेदनाके जिये हमने अपनी ओरसे झतइता-पत्र सेजने्री भेटा Wi z 
नथा nm मी Ka qx दे रहे हैं | परंतु भेको तारों और पत्रोमै प्रेषकका नाममात्र दै और करर कही 
तो थाम भी इतना संक्षिप्त है कि बहुत विचार FAR भी उनका पूरा पता समझना सम्भत्र Sel हो पाया 


e 
4 


B । लतएब पूरे पतेवे असाववे कारण ऐसे मदाळुनापतदा अपनी इतजता GARA हम अपम udi 
। इस GrH कारण हम रस वनात Mix होण उन सभ महालु भावोसि आपनी वित्रशताके medi क्षमा- 
पान! A £ ue परम 30 data SEEN eid Kart एच 'कल्याग-कभ्यतर? के SEINS 
Supe भोर एताप्रेस-परचाइकी .ओोर्र इन अल्तर्क आभार X4 SIKA RAT मऊ रते है | 

गर हमपर तदा कृपा एव प्रीति रजनेशले संत-मडात्माओ, विद्वान, Tea आदिने देशकी 
| बिभिन्न TEE पत्र-पत्रिकाओर्भ परर aga आमाश्जाक माते Tea एब उनके प्रति अप आत्मीयतापश 
उद्गार प्रकाशित किये हैं । इम उन सबके प्रतिं भी अपनी हार्दिक कृतबता प्रकट करते &। SES 
agak सैहारईपू्ण सदाुभूतिते हमें बड़ा बल भिणा है । समी kaga तया अअ ui परम 
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परमाणुके छपे sre Seakan यही याचना ४. कि उन ep जीवनका रस ena जीवनमै 
xa हो तथा हम उनके पद-चिदोंका www, भा. HOD कर सक्त | 
विगीतः 
| चिन्मनलाळ quan! 
equ 


ऋस्याण' नामक x) Us सम्बन्ध विवरण 


qu डर--तियमसंख्या- आठ 
AKA नास--श्रीचिम्मनलाछ गोखामी, Wo 









१-प्रकाशनका ANA, गोरखपुर pie 
२-पकाशनकी aa रागत सस्बश्थमारतीय 
HA कका नाम “मोतीलाल S qai «न्यु (१६:५७) गोरखपुर 
5 Kera सम्घन्ध--मभारतीय g-ga व्यक्तियोंकि ara Lire Tala 
गीता प्रेस गोरखपुर पते जो इस लमायार-पता-नं० १५१; महात्मागांधी रोड 
qat ) 8 TU * आर रकता ( तन्‌ ५9८४७ 
८-पकादाकका घाम-“मोतीछाल जालान AÈ सालिक २ 
gear भारतीय gt इसवी पुंजके, ४ विधान RE Re 
.--गीदाप्रेसः गोरखपुर आगीदार ४ । Na s र्था } 
: घोषित फण्या हुँ कि ऊर लिखी याले सर KEK 
9 aene ne. इसके छारा यह "E S Adab 
१११: SUI | 
Spatern SAC qut $! | प्रकाशक ` 
ANE स्तता १ साथ १६५७६ LR 
[t erre cum | ण A 
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कृपालु मंत-मडत्माओ, आवार्यो तथा भक्त एवं विद्वान GU 
IG विनीत wn 


( ९ ) परम भागवत श्रीपोदारजीके पार्थिव देह प्यागकर uem हो जानेसे 'दल्याश सम्पादनझ, 
भार मेरे ee lt आ पड़ा है, जिसे वहन करनेयें मैं अपनेको सर्वथा अक्षम MED करता Do! अवतर 





तो "कल्याण'का सारा भार भ्रीपोदारजी अकेळे ही बदन करते थे ! मेरा नाम तो oe शील्यश मधे प्रोत्साहण 
देने जोर मेरी सम्मान! पासनाको पूर्ण करनेके REI ही अपने गौरबशाली नामके साथ जोड़ दिया था । मेरै 
अंदर न तो साधनका उर है न आव्यास्मिक चुस, न त्याग है न तप है, न देशी सम्पदा Domo jl वित्य? f 


- है.“ der शा अध्ययन एवं quw है, नः ND लेखनीम ही शक्ति है | ऐसी दशाने Sa पत्रके | 
सम्पादकमें जसी और जितनी योग्यता बोनी चाहिये, उसका में "पने अंदर सर्वथा अभाव देखता ह | मुझे तो | 
एकमात्र अहे ‡ उन पाळ durasi आचायेकि sud आसवाद शत्रं KA, हे सदा ही | 
RAD PR Hel pc आये है जोर SUM Png करत आय E तथा उन GEGA लक» सहयोगका | 
जिन्होंने अपनी sumen रामग्रीसे awam hh अबतक spon किया है । उन सबके uuu Nak | 
परथमा है कि जे man जिस प्रकार SEAP इपा करते आये हैं, उसी प्रकार उरः अपनी up एवं | 
Ie अनाय qz को Trap प्रकाशित करनेके र] अपना TGT (UID ds TE | 





(२ ) मरी नुमर प्राथना मखळीन शीजयदयाळजी an एव नित्पलीलालीन ऑपोहारभोळे quueqr (4 
मित्रों ५४ भक्तोसे है । जिनका uer दोनों महाजुभाबोंके' साथ memar है और Geo ज उक्त दोनो i 
महापुरधोक्रे ण्त्र छुरक्षित gl, Ars, व्यक्तिगत चातोको Uu जिन्हें 5 प्रकाशरम छाना न m 5 

~ प्र 

अपने उन cub Suum भयवा प्रतिलिपि कराके भेज रे हो छन mo नका नाम दिये क्रमशः “कल्याण! | 
में छापा गा सकता f | संत्र अचुमान € कि उन qaid ऐसी enc] बातें अवश्य होंगी, जिनके प्रकाश | 
आनेसे पाठकका RAS उपकार होगा । à | 
( 3 J हमरा बात Wr s झि Ta दोनो FR CHOR गचिन ac "Ux धाएणाके जलसार सु 8 | 
un जारा em. vil ER. KIT g i Ari शँ पुभावादि; NEZ पपा क्म ema di | S सभी A : : 
सादर agta SOS एन मामक प्रसङगोको स्मरण करके तया Ba काके e qun: 

RETA ळे? और पार मजः AAN कल्याणम प्रकाशित 
mem du अर पार भजन E, जिनसे जब-गषारणका नैतिक ल; Aa उठानेमें सहायता 
आशा है कि इन मन, Tp चातोमि Comp पारक-पारि Tels P ७ उके | से 

| | "कक RR पूण मल्योग प्रास होगा | 
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